बेदान्त केसरी कायालय के लिये सुद्रक, प्रकाशक-- 
रामस्रूप शुमो, 
फेसरी प्रेस, बेलनगंज-भागरा । 
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॥३॥ 
पंचकाश विवेक 
मुरुस्तुति 
त्रिभंगी छन्द | 
(१) 


[ ० एक ९ 
जय जय गुरु खामी, अंतयामी, सबचित््‌ आनंद राशी | 
सचराचर नायक, जन सुखदायक, माया पर .अविनाशी.॥ 
जय करुणा सागर, सब विधि नागर, शरणपाल भगवाना। 
भक्तन हितकारी, नर तह्ठु धारी, गावत वेद पुराणा ॥ 
(२) ' 
जय भव भय भजन, नित्य निरंजन, गुणातीत गुणखानी। 
जय अचल अकामा, पूरण कामा, मानद्‌ आप अमानी ॥ 


जय कमल विलोंचन, संशय मोचन, ब्रह्म रूप जग त्राता। 
परिपूरण त्यागी, जन अनुरागी, चारि पदार॒थ दाता ॥ 





(२) 

(३) 
जानत सब विद्या, दृर्त अविद्या, अक्ल सकल कल पंडित । 
नहिं लेश विपमता, अविचल समता, यकरस ज्ञान अखंडित | 
कोमल चित योगी, विषय वियोगी, सुखकर चिंता हता। 
निज्ञ सेवक संगी, सदा असंगी, कता महा अछृता ॥ 

(४) 
निर्भय भय नाशऊक, ज्ञान प्रकाशक, सेवत नर चइ भागी। 
त्रह्मादिक देवा, करते सवा, चरण कमल अनुरागी ॥ 
प्रभु निश दिन ध्याऊँ, गुणगण गाऊँ, कामादिक हर लीना । 
यह मन क्रम वाचा, सेवक सांचा, जन अपना कर लीना ॥ 

(५) 
पामर अविचारी, मिथ्याचारी, सत्य असत्य न जाने । 
सुत विद लिपटाने, निपट अयाने, कि सदूगुरु पहिचाने।॥ 
नहिं सदूगुरु चीन्हा, अति ही दीना, लख चौरासि भठकऋते | 
शुरुपद चित दीना; परम प्रवीणा, नहिं कौशल्य ! अटकते || 





(8०) 
सुख की खोज | 


गंगा जी का निर्मेल जल गम्भीर खभाव से बह रहा है, 
भूमि ससतल होने से जल का शब्द नहीं होता, प्रातःकाल का 
समय है, संसार भर में शान्ति है, तो भी पत्ती दिन होने के 
आनन्द में कोलाइल कर रहे हैं| इस स्थान से बस्ती कुछ दूर 
है। इस प्रातःसंध्या के समय में भी गंगा तट पर संध्योपासक 
दिखाई नहीं देते । एक पथिक जो कुछ रात्रि शेष रहने पर ही 
शहर से चल दिया था यहां आया और शान्ति दायक स्थान 
देखकर उसने चारों दिशाओं में दृष्टि डाली तो कोई मनुष्य 
दिखाई न दिया । थोड़ी दूर पर उसने सघन बृंत्षों से घिरा हुआ 
एक दिंव्य स्थान देखा | उसको देख कर उस के अन्तःकरण में 
खासाविक प्रेम का आविभ्भाव हुआ और वह गंगा तट को छोड़ 
कर दिव्य स्थान की तरफ चला। ज्यों ज्यों वह स्थान समीप 
आता था त्ों त्यों उसका हृदय प्रफुद्धचित होता जाता था। दूर 
से कोई मनुष्य तो दिखाई नहीं' दिया परन्तु ऊँचे वृक्ष में बांधी 
हुई भगवां ध्वजा फदराती दिखाई दी जिससे उसने अनुमान 
किया कि यह अवश्य ही साधुओं का शान है । तुरन्त उसने 
कपाय वच्ध धारण किये हुए कुछ सन्‍्यासी देखे और समीप 
जाने से सारछूम .हुआ कि जगदेश्वरी शक्ति (कुदरत) वहां 
साइनबोर्ड (87 90070) का काम कर रही है ! आने वालों 
'को शान्तिआश्रम बता रही है | .पथिक विचारने लगा “बहुत 
दिनों से जिस परिश्रम में मैं लग रद्दा हूँ और जो आज तक सफल 


(४) 


नहीं हुआ, इस खान पर उसके सफल 'द्वोने की सम्भावना है 
स्थान के चारों तरफ थधूहड़ की घनी बाड़ लगी हुईं थी, केवल 
'एक-फाटक भीतर जाने को था, उसमें होकर पथिक्र भीतर 
या । भीत्तर घुस कर उसने एक छोटा सा स्मणीक वगीचा 
"देखा | उसको देखता हुआ वह आगे बढ़ा तो देखा कि कपाय 
:बर्ध धारण किये हुए एक मनुष्य बगीचे के इक्तों से सूख कर 
' (गिरे हुए पत्तों को एकन्न कर रहा है। पथिक ने उससे 5 नमों 
'नारायण कर के पूछा 'स्थानाधीश्वर महाराज कहां विराजते 
हैं?” स्वामी ने कहा “आप सीधे चले जाइये, सामने के बंगले 
'में आपको मद्दाराज के दशेन होंगे ।? पथिक आगे बढ़ा और 
बंगले के द्वार पर पहुंच कर उसने देखा कि एक तख्त के ऊपर 
वाघांबर बिछा हुआ है, पीछे एक सखमल का गदेला रक्खा है, 
तख्त पर दिव्य ध्वेत रंग के शरीर वाला, देखने में चालीस 
'पेंतालीस वर्ष की आयु वाला, भव्य आकृति बाला, भगवां बख- 
घारी एक सन्यासी बैठा हुआ है, और तख्त के नीचे विछी हुई 
चटाई पर दो सन्‍्यासी और वेठे हुए पुस्तक पढ़ रहे हैं। पथिक 
ने भीतर जा कर 5 नमो नारायण का उच्चारण क्रिया और 
साष्टांग द्‌रडवत्‌ प्रणाम करके बह भी पड़ी हुई चटाई पर बैठ 
गया। पाव घड़ी तक तो संत पढ़ने वाले शिष्यों को सममाते 
“रहे । पाठ पूर्ण द्वोने के पश्चात्‌ उन्होंने पथिक से कहा “आप का 
आना इस खान पर किस प्रकार हुआ ? आप दूर देश के रहने 
वाले जान पड़ते हैं।” पथिक ने कहा “महाराज ! आपका 
'कंहना सत्य है, में देश देशान्तरों में बारह वर्ष से घूम रहा हूँ, 


| १ । 


ही] 


(५) 

बन, ग्राम, शहर अनेक प्रकार के सांनों और देशों में मं घूमा हूँ," 
परन्तु जिस वस्तु की मुझे खोज है बह मुझे कहीं नहीं मिली ।: 
मिलना तो एक तरफ रहा, वह वस्तु कहां है इसका भी पता' 
नहीं लगा । उसी की खोज में में यहां आया हूँ ।” संत ने कहा' 
#वह ऐसी कोन सी वस्तु है ?” पथिक ने कहा, “आप संत' 
महात्मा हैं, इस स्थान पर आपके समीप आने से सुमे ऐसा” 
भास द्वोंता है कि मेरी वस्तु का पता आपके पास मिल्र जायगा।' 
मेरी वस्तु सुख है, में सुख की खोज में हूँ। सुख सम्बन्धी: 
मुख्य चार वातें हैं:--(१) सुख क्या वस्तु है ९. (२) सुख किसमें 
है ? (३) सुख का. स्थान कौन सा है ? और (४) सुखी कोन है ९” 
संत ने स्मितहास्य से कहा “वाह! आपने वस्तु भी अच्छी' 
निकाली ! बारह वर्ष खोजने पर भी आपको उसका पता ने 
लगा ! चारद वर्ष में जो जो प्रयत्न आप -कर चुके. हैं वह 

सुनाइये |” | 

पथ्िक कहने लगा, “महाराज ! में जाति को ब्राह्मण हूँ; 
ब्राह्मण आज कल जिस प्रकार अपनी जीविका चला रहे हैं, उसः 
प्रकार के व्यवद्वार चलाने में वाल्यावस्था से ही मुमको घृणा है ॥ 
मैंने देखा कि यजमान दृत्ति में बहुत कष्ट है, हर किसी की सेठजी,, 
सेठ साहब, लाला जी, बाबू साइब, अन्नदाता कहना पड़ता है, 
हर एक के सामने हाथ फैलाना पड़ता दे। दीनता दिखानी पड़ती! 

है। यह सव करने पर भी इस समय में योग्यताइुसार व्यवहार 
चलना कठिन है, धन की पूर्ति नहीं होती | झुतक के निमित्त का” 
दान लैना मुमे बहुत बुरा लगता है, “ताह्मणों में होने वाले ब्रह्म 


( ६) 
श॒त्व से हम रहित हैं! जिस क्राह्मणल से प्राक्मण अप्रिमुख 
वाला--सव श्रकार के दान की आपत्तियां जलाने वाला होता है 
बह हममें कहां है ? सामथ्य रहित होकर दान लेने से दान लेने 
वाला ही दग्घ होता है ! मेरे पिता ने मुमक्नों चजमान वृत्ति के 
कार्य में नियुक्त करने का वहुत प्यत्न किया परन्तु मैंने उस कार्य 
को न किया। संस्कृत पदुऋर पंडिताई से व्यवहार चलाता भी 
ठीक नहीं समस्त, संस्कृत पढ़े हुए पंडितों को मेन देखा है, वे 
प्रायः कंयाल दी देखने में आये हैं । जो कोई धनवान पाये तो वे 


है 2 


४|, 


विद्या से घनवान नहीं हुए, परन्तु छल प्रपंच से धनवान्‌ हुए जाने 
गये । आज कल विद्या के निमित्त विद्या नहीं पढ़ी जाती | छल 
से लोगों को ठय कर में घतवान्‌ होना नहीं चाहता । , में भाषा 
और छछ संल्छत भी पढ़ा हूँ परन्तु पंडिताई से व्यवद्दार चलाना 
उचित नहीं सभमस्ता। सच्ची पंडिताई और हाह्मयणतलत की इस 
काल में पूछ नहीं है। पिता सांच जांच कर छुटुम्ब का पालन 
पोषण करते थे, उन्होंने मेरा विवाह कर दिया था। साता और 
पिता के दे्वन्त होने से मैं और सेसी स्री दो प्राणी रह गये । 
किसी प्रकार के उ्यम् विना काम न चलता देखकर एक वजाजंकी 
इन पर मैंने चोरी कर ली। सनी नित्य प्रति 
थी। मैंने सोच रकज़ा था कि खर्च की तंगी 
क्रिया करती है, छुछ वेतन 


कलह किया करती 
के कारण वह कलह 
बढ़े जाने से शान्त हो जावेगी । दूकान 


आ काम में सल्ती प्रकार प्रमाणिकता से करने लगा। कुछ ही 


मास में मालिक ने सेसे योग्यता जान कर दे के सम 
हे ! जान कर बेदत दूना करके मुझे मुख्य 
झुनोम घना दिया । 


अब मुझे ५०) रु० मिलने लगे थे पसतु इस 


(७) 
पर भी स्री का कलह न मिटा | बहुमूल्य वस्र और आभृषणों 
की सांग बढ़ती गई। यदि में त्री की कोई वात न मानता, अथवा 
कुछ विलम्ब करता तो वह मुझसे दिन रात कंगड़ा करती। मैंने 
सोचा कि एकाथ लड़का होने से इसकी लड़कबुद्धि चली जायगी। 
लड़का भी दो गया परन्तु वह न सुधरी। लड़का चारम्बार बीमार 
पड़ जाता था, उसकी चिन्ता भी मुझे दुःख देने लगी.। स्त्री पुत्रों 
के बीच में में एक दिन भी सुंखी न रद्दा। सालिक बारम्बार मुझ 
पर हुक्म चलाता, मेरा दोष दो अथवा नदों वह कुछ न कुछ 
मेरा दोष निकाल देता ओर कट्ठ वचन ुनाया करता । यह सब मुझे 
सहन करना पड़ता था। ऊपर मुख से तो में कुछ न बोलता, 
भीतर चिन्ता से जला करता था । नौकरी छोड़ नहीं सकता था 
क्योकि और व्यवद्ार करने की कोई सूरत नहीं दीखती थी । इस 
प्रकार घर पर ढुकान पर कहीं भी सुमे चेन न था। इसके 
पश्चात्‌ देवयोग से ऐसा हुआ कि ताऊन ( प्लेग ) की बीमारी 
चली और उसमें मेरी त्ली ओर लड़का दोनों मर गये | मालिक के 
यहां भी सब मर खप गये | ढुकान बंद-होगई । में ल्री, पुत्त और 
नौकरी रहित हुआ । मेरा दूसरा विवाद होना सम्भव न था कदा- 
चित्‌ होता तो भी मेरा दृढ़ निश्चय था कि में अब विवाह न करूंगा 
विवाह कर के दृहकती हुई अग्नि में न पड़ गा ! इसी प्रकार नौकरी 
की तरफ से भी में उदास था। इसलिये मैंने निश्वय कर लिया 
कि न तो विवाह करू गा और न नौकरी करू गा, प्रसंगोपात कुछ 
भी काय करके उद्र निवाह, करू गा। परन्तु क्या करू क्या न 
करूं, इस चिन्ता में कई दिन बीत॑ गये,. शान्ति न रदी ! अंत में 


( ८ ) 

मैंने सुख की खोज करने का निश्चय किया और जो मुझे सुखी 
मालूम होता, उसी से में मेल करके उस के अतःकरण का द्वाल' 
जानने लगा । ब्राह्मणों की आयु सुखमय नहीं है? यह तो मैं प्रथम 
ही जानता था, बनिये की दुकान पर नौकरी करके देख लिया; 
वहां भी सुख न पाया क्योंकि वनिये लोग सच, भूंठ तथा अधेर्म 
से अपना धंधा चलाते हैं। मेंने अपने मालिक के हृदय में शांति 
कभी न देखी । 'ज्षत्रियों को सुख दोगा' यह जानने के लिये में 
एक सेना के जमादार के यहां कुछ दिन के लिये रसोई बचाने 
पर नोकर हो गया। दो दिन तक तो वह सुखी हो ऐसा माल्म 

हुआ, तीसरे दिन जब जमादार भोजन कर रहा था, आधा 

भोजन कर चुका था कि इतने में ही एक सिपाही ने आकर समा- 

चार दिया कि केप्टिन ( 0097 ) साहब नीचे खड़े हैं। जमा-' 
दार ने सुनते ही खाना छोड़ दिया, हाथ धोकर नीचे चल दिया, 
शांति से भोजन भी न कर सका। दो घंटे बाद लड़ाई का हुक्स 
मिला, उसका घर वहां से पांच कोस दूर था, बिचारे को बाल 
बच्चों से सिले विना ही जाना पड़ा । यह देख कर मुझे पूर्ण निश्च य' 
हो गया कि वह सुखी नहीं है। 'शूद् वर्ण को सुख है या नहीं” 

यह विचार कर मैंने जमादार के कहार से एक दिन एकान्त में 


कहा:--'मित्र लथिया, जमादार इतने बड़े हैं परन्तु उन्हें सुख 
नहीं दाजता, समय पर कुटुम्ब को-तथा खाने पीमे को भी छोड़ना 
पड़ता है, तू सुखी हैं, अपना काम करता है, बना बनाया तैयार: 


खाना मिलता है, तनखाद अलग लेता है, कपड़ा लत्ता भी मोल 
. लैना नहीं पड़ता ! नथिया उंडीं सांस भर कर कहने लगा वाह [* 


> ५७०० 


(9) 
बोहरे जी, मुझे सुख कहां ? तुम देखते नहीं दो! गाली गल्नौज, 
- धौल धप्पड़ मिला ही करता है। थोड़ी सी तनखाह मित्नती है, 
मंदगा सम्बत है, बाल बच्चों का पेट भी नहीं भरता। मंगी 
क्या नहाय, क्या निचोंड़े, तुम तो मेरे मित्र हो, तुमसे 
सच कहता हूँ कि अवसर मिलने पर कोई न कोई वस्तु विहारी 
कर ही देता हूँ । चुराते समय और पीछे भी चित्त दुःख पाता 
है। अनेक प्रकार की चीजें और तनख्वाद घर पर भेजता 
रहता हूं, तो भी जब घर जाता हूँ तब स्री बच्चे चील के समान 
' मुझे नोच नोच खाते हैं। मेरे दिल की थात में ही जानता 
हूँ; सुखी तो तुम्दीं दीखते हो, वाल नहीं, बच्चा नहीं, अकेला 
शरीर है, अच्छा मनमाना खाते हो; तनख़ाह अंदी में लगाते 
हों, सब महाराज महाराज कहते हैं।' कह्ार की बातों से 
मैंने जान लिया कि शुद्व भी सुखी नहीं हैं। पश्चात्‌ मैंने वह 
नोकरी छोड़ दी, कुछ रुपया मैंने एकत्र कर लिया था उससे 
गुजर करने लगा और सुख हंढने लगा। एक दिन मैंने विचार 
किया 'वाल्यावस्था में सुख होगा | मुझे तो वालपने में सुख न 
था क्योंकि पिता से मेरा मेल न था। जो पुत्र माता पिता के 
अनुकूल होंगे उन्हें अवश्य सुख होगा' ऐसा विचार कर थोड़ी" 
सी मिठाई बाज़ार से मोल ले मैं गली कूचों में घूमने लगा। एक 
गली में एक लड़के को रोता हुआ देख कर में उसके पास गया 
और उसे आश्वासन देकर थोड़ी सी वरफी खाने को दी । जब 
लड़का बरफी खा चुका तब मैंने उससे कहा 'लह्ला ! तू क्या 
रहा था ?” वह रोकर कद्दने लगा. लड़के मुझे मारते हैं,. जब 


| 


( १० ) 
उनके साथ खेलने को जाता हूँ तव वे मुझे भगा देते हैं, गालियां 
देते हैं, न भागूं तो मांरते हैं। कई बार में रोता २ माता पिता के 
पास भी जा चुका हूँ, वे कुछ नहीं कहते । मैंने कद्दा 'लड़के तुझे 
विदा दोष सारते हैं तब भी तेरे माता पिता कुछ नहीं कहते ९ 
लड़के ने कद्दा नहीं | में उन लड़कों के माता पिता के पास भी 
गया हूँ और शिकायत कर चुका हूँ तो भी वे अपने लड़कों से 
कुछ नहीं कहते उलटा मुझे द्वी फटकार देते हैं ।! मैंने पूछा 'तरे 
माता पिता कुछ क्‍यों नहीं कहते १! लड़के ने कह्दा जो लड़के 
मुमे मारते हैं उत्तका बाप साहूकार है, मेरा पिता उसका गुमाश्ता 
है।! मैं थोड़ी सी बरफ़ी और देकर वहां से चल दिया और 
थोड़ी दूर चलकर मैंने एक छोटी लड़की रोती हुई देखो, मेरो 
ओर उसकी ये बातें हुई:--मैं:-लड्डी ! क्यों रोती है ? लड़की:-- 
( चुप, कुछ न बोली )। मैं:-( पुचकार कर और बरफी देकर ) 
वाल लब्डी ! क्यों रोती है ? लड़की:-मेरी मां मुझे मारती है, 
आज्ञ रोटी खाने को नहीं दी, घर से निकाल दिया है । 
मैं:--दूसरी ( सौतेली ) मां होगी १ लड़कोः-हां, सुमे 
रोज मारती है, कभो कभी खाने को भी नहीं देती, दिन भंर 
कास कराती है, सें थक जाती हूँ तब भी उसे दया नहीं आत्ती, 
रोऊ तो रोने भी नहीं देती, कभी मैं बायू (पित्ता ) से मारने की 
चात-कहूँ तो धमकाती है और विशेष मारती है, खाने को नहीं 


देता । कहीं भेरों सा से सत्त कह देना । मेरे वाबू भी मेरी बात 
नहीं सुनते, में बहुत द्वी दुखी हूँ-। 


( ११ ) 


“में आगे बढ़ा तो एक उदास मुख बाला लड़का बैठा हुआ 
मिला । उसकी, और मेरी ये बातें हुई:-मैं:--मुन्ना ! उदास क्यों 
है ? लड़का:--मेरी उदासी से तुमको क्या ९ में:--( बरफी दिखा 
कर ) लो | लड़के ने प्रसन्न द्वोकर बरफी ले ली | मैं:-बच्चा ! 
सच कह तू क्यों उदास है ९ लड़का:--सब लड़के कभी बरफी, 
कभी इमरती, कभी अंगूर, बेर, ककड़ी आदि अनेक चीजें मोल ले 
ले कर खाया करते हैं, प्रथम बे मुझे दे दिया करते थे परन्तु अब 
मुमे नहीं देते, मुझ से छुपा कर खा जाते हैं। कारण यह है कि 
मेरा बाप सुके कभी पैसा नहीं देता | यदि मेरा बाप भी मुझे पैसा 
देता होता तो में भी कुछ लेकर खाया करता और उन लड़कों को 
भ्री दिया करता तो कैसा अच्छा द्वोता ! वे मुमे बुलाया करते ! 


'मैं वहां से चल दिया, मार्ग में विचारता जाता था:--बाल्या- 
वेखा भी दुःख रूप है, प्रथम तो विशेष बुद्धि नहीं होती, परतन्त्र 
होते हैं, घर में माता प्रितां का त्रास रहता है । पढ़ने का त्रास, 
शिक्षक का त्रास, और बड़े लड़कों का ज्रास . रहता है। सारांश 
यह है कि बाल्यावस्था सुख रूप नहीं है । लड़कों को किसी न 
किसी प्रकार दु:ख अवश्य रहता है, युवावश्था में जो जो ढुःख 
होते हैं, उनका अलुभव मैंने खयं किया है । जबतक मेरा विवाह 
नहीं हुआ. था वब तक विवाह न होने का दुःख मानता था | अंत 

' में विवाद होने के पश्चात्‌ स्त्री पुत्रों के कारण ढुःखी रहा | मैं तो 
गरीब था इसलिये हुखी रहा परन्तु जो गरीब नहीं दैं और युवा- 
बस्था व्यतीत. कर चुके हैं उन्नसे मिलकर जानना चाहिये कि वे 
सुप्ली थे. अथवा न थे और अब भी सुख्ली: हैं या ,नद्दीं !” ऐसा- 


( १२ ) 
विचार कर शहर के सब श्रीमानों के ऊपर मैंने क्रम क्रम से दृष्टि 
डाली और एक एक के गुण दोष विचारे तो हर एक में कुछ न कुछ 
ढुःख जान पड़ा | एक साहूकार ऐसा विचार मे 80800 कि 
को प्रत्यक्ष में कोई दुःख माहछ्ूम नहीं होता था | जब में बजाज के 
यहां नौकरी करता था तब मालिक के काम के लिये कभी २ उस 
के यहां जाना पड़ता था, उसका नाम सुन्दरलाल था। एक दिन 
मैं उसके घर पर गया, उस समय उसके सिवाय और कोई दूसरा 
मनुष्य उसके पास न था । उसने प्रसन्नता पूवक मुझे! बेठाया 
और हम दोनों में ये वातें हुई । सुन्दरलाल:--बहुत दिनों बात 
तुम्दारे दर्शन हुए । मैं:--बजाज के यहां से नौकरी छूट जाने के 
वाद मिलना नहीं हुआ | सुन्द्रलाल:--आज कल क्या काम 
करते हो ? मैं:--अभी तो में कुछ नहीं करता हूं । सुन्द्रतालः-- 
जो नौकरी करने को इच्छा हो तो में वड़ी खुशी से तुमको रख: 
लूँगा। मैं:--आपकी दया है, में आपका हूं, अभी तो मैं भो स्त्री 
चच्चे के शोक से दुखी हूँ, थोड़े दिन वाद नौकरी आदिक करने 
का विचार है। सुन्द्रतालः--जैसी तुम्हारी मरजी, परन्तु नौकरी 
क कर चिन्ता सत करा लग तुम चाहा तुम्दारे लिये नौकरी 
तैयार है | भला खाली बंढे क्या किया करते हो, समय समय- 
के 

सेठ जी से आज्ञा ले गो 585५3 
कम पलक अक हक का मुझे उनके अव- 
हि हे ही गया था, मैं नित्य प्रति 
उत्तके पास जाने लगा | कर्भा भन्‍्धे की बातें, 


अरनमन>क 


कभी राज्य चचा; 


( १३ ) 


कभी देश सुधार इत्यादि को बातें हुआ करती' | दश दिन के 
-भीतर ही मैं सेठ जी का परम मित्र हो गया | बहुत सो गुप्त बातें 

भी वे मुझ से दिल खोल कर कदने लगे | एक दिल मैंने सेठ जी 
'से इप्त प्रकार वात छेड़ी:--- । 

मैं:-सेठ जी ! दुनियां में मैं जिसको देखता हूँ उसको ढुःखी 
ही देखता हूँ | कितने ही दिनों से में सुखी मनुष्य की खोज कर 
कर रहा हूँ । मेरी दृष्टि में हमारे देश में तो कोई सुखी नहीं 
दिखाई देता । आपहं सुखी मारूम होते हैं, देखने में आपको सब 
प्रकार का सुख प्राप्त है । शहर भर में आपकी मान प्रतिष्ठा है, 
घन भी आपके पास पूरा है, स्री भी अनुकूल है, इंश्वर ने पुत्र 
दे रखे हैं, आपका खमाव सरल और आस्तिक भाव वाला है, 
जो काय आप करते हैं, विवेक विचार से करते हैं, दान पुण्य 
और शाज्लीय क्रियायें भी आप करते हैं, नियमित रीति से ईश्वर 
भजन भो किया करते हैं, इस शहर में तो एक आप ही सुखी हैं । 

* सब प्रकार से आप पर इंश्वर की कृपा है। आप धन्य हैं! 

सेठजी:--(उदास मुख से ठंडी सांस लेकर) में ? नहीं ऐसा नही 
है। जैसा तुम कहते द्वो ऐसा सुखी में नहीं हूँ। संसार की दृष्टि में 
में सुखी दिखाई देता हूँ परन्तु आंतर भाव से जैसा दुखी मैं हूँ 
ऐसा दुखी इस शहर में क्या प्थ्वी पर भी कोई न होगा। 

मैं:--( जी में ) कैसे आश्चर्य की बात है ! ,जिसको में 
- संपूर्ण सुखी समभता था, वह अपने को महान्‌ दुखी बताता है। 
-( सेठ जी से ) सेठ नी ! आप अपने को डुखी” बताते हैं | देखने . 


( ९१४०) 
में तो कोई ऐसा चिन्ह मालस नहीं होता आंतर में ऐसा भारी 
[का ० 4 के 
दुःख कौन सा है ? यदि आपकी बताने में कुछ हानि न हो तो 
कृपा करके बताइये । 


सेठ जी:--बात बताने योग्य नहीं है, उस बात को शुप्त 
रखने की आवश्यकता भी है, क्योंकि बात प्रत्यक्ष होने से मेरी 
प्रतिष्ठा भंग होगी। लोग मुझे मूखे बतावेंगे, दुष्ट समभेंगे। 
शरीर छूटने पर द्वी उस दुःख की निवृत्ति होगी फिर हंसी भी 
क्‍यों करानी ? तुम मेरे मित्र हो इसलिये न कहने की बात भी 
तुम से कहे देता हूँ यह बात दूसरे से न कहना निससे 
भेरा फजीता हो । किवाड़ बन्द करदो, यहां कोई आने 
न पावे । ( मैं उठ कर किवाड़ बन्द्‌ करके पास आ बैठा ) सुनो ! 
मेरे बाप दादा इस शहर के रहने वाले थे, वे कुछ धन छोड़ कर 
मरे थे। लब मैं जवान था एक समय धस्धे में बड़ा भारी टोटा 
पढ़ा, युवावस्था का जोश छुछ ओर ही होता हैं, युवावस्था की 
गदद्दा पद्नीसी में मैंने सव रंग खेले हैं। मुंबई की विशेष शोभा 
सुनकर वहां की मौज मज़ा भोगने को घन्‍्धे के बहाने से यहां का 
काम मुनीम को सौंप कर सैं वहां गया और थोड़े दिन पीछे मैंने 
खरी को भी वहीं बुला लिया। नाच, रंग, खेल तमाशों में और 
वारांगनाओं के यहां बहुधा मैं जाया करता था परन्तु स्ली के प्रेस 
में किंचित्‌ सात्र भी न्‍्यूनता नथी। मेरी प्रोति स्ली के ऊपर | 
विशेष वी, मेले तमाशों भें उसको साथ रखता था। चह भी मुझ । 
पर बहुत प्रेम रखती थी और अन्य ख्त्रियों से भेरा अयुक्त व्यव- 
'हार देखकर भी वह किंचित्‌ चुरा नहीं मानती थी, मुझको ईश्वर. 
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समान पूजतों थी । में भी उसे देवी समात समझ कर उसका 
आदर करता था। इस समय मेरी उम्र वीस वर्ष की और उसकी 
उम्र सोलह वर्ष की थी । 


अन्य स्त्रियों से अयुक्त व्यवद्वार का जिक्र तो मैंने कर ही 
दिया है, उन्हीं में से भेरे एक मित्र की ख्री थी। हमारी मित्रता 
वास्तविक मित्रता तो क्या ही थी परन्तु म्वाथ युक्त होने से ऊपर 
से सच्ची मित्रता से भी बढ़ी चढ़ी थी। मित्र महोदय भी 
व्यापारी थे और बड़े धनी थे ओर संयोग से मेरे ऐसे ही घर के 
अकेले और युवक थे | अभी कोई सन्तान नहीं थीं, मिन्नता थी 
तो इतनी ही कि वे सनेही तबियत के थे, मुझसे मनचले नहीं 
थे। मेरा उनकी स्री से गुप्त प्रेम होगया और हम दोनों एक 
दूसरे को बहुत चादते थे | बह स््रो भी उन्हें मनचला न जानकर 
उनसे ऊब रही थी और मेरे दी पास रहना चाहती थी, परन्तु 
भय वश ऐसा न कर सकती थी, में भी शान्त था । 

उन्हीं दिलों में मुंबई में बड़े जोर का प्लेग फैला, लाशों पर 
लाशें पड़ने लगीं हमें भी अच्छा अवसर हाथ लगा। हमारे 
मित्र महोदय को एक दिन ब्यर आया था बस हमले प्लेग 
प्रकाश करके अपना नीच खार्थ साधा और विष॑ प्रयोग से 
उनकी हत्या कर डाली । मेरा मित्रता का बरताब सभी जानते 
थे अतः उन्तका काम. काज उनकी खत्री के लिये संभालने में मुझे 
कोई कठिनाई न पड़ी। सब घत समेट कर और उस खत्री को 
“लेकर में घेतो बने बेठोओ, 0 जुड़ डा. 25 
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अकस्मात्‌ सेरी री भी बीमार हुई ओर उसे प्लेग होगया । 
इस स्वी की राय पर चल कर मैने अपनी साध्वी देवी का इलाज 
करना तो दूर रहा पानी तक न दिया। वेचारी पानी और दवा 
को तड़प २ कर और अन्त में मरे दर्शनों को तरस कर मर गई 
पर मुझ अन्धे को तरस न आया । में उस चेचारी के पास तक 
न गया जिससे वेचारी मुझे अन्तिस समय में देखकर शान्ति से 
तो मरती । 


अब यह वही ल्री है और उसी धन से में इतना धनी बना 
हूँ। हम दोनों में आपस में प्रेम भी है पर भीतरी नहीं। कम से 
कम मुममे तो नहीं। हम दोनों मुंबई से यहां आकर रहने लगे 
हैं, संतानें भी हो गई हैं पर मैं इन सब से युक्त होने पर भी सुखी 
नहीं हूँ । संसार इस भेद को नहीं जानता वह हमें सुखी भले ही 
'सान ले। मेरे सासने तो सित्र घात तथा सती पत्नी को हत्या के 
दृश्य नाचते हैं। उनके भूत सुझे खाये डांलते हैं । दान, पुएय, 
त्रत आदि सव करता हूँ पर चित्त को शान्ति नहीं होती, भीतर 
ही भीतर जला करता हूँ, ऊपर से सुखी दीखता हूँ। 


मेरे बाह्य आचरण से तुसने भी धोखा खा कर मुझे खुली 
समझा । अब बोलिये, जेसा आपने मुझे सब से अधिक सुखी 
-सममा था वैसा ही मैं सब से ज्यादा दु:खी हूँ .या नहीं ?” जब 
'यह बृत्तांत सुना तो में भयभीत होंगया . और ऐसा दुःख किसी 
'ओर को होना असम्भव जानकर मैंने कह्य 'सेठजी ! सचमुच 
मुझ से भूल हुईं। आपने अपना गुप्त हाल मुझे कह्द है मैं उसे 
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शुप्त रखने का प्रयत्न करूंगा । आपका आभार मानता हूँ कि मुझ 
जैसे मनुष्य कों आपने अपना भेद वताया है। सेठजी इससे 
तो मुर्के यह निश्चय होता है कि इस जगत्‌ में वास्तविक सुखी 
कोई नहीं है। देश देशान्तर में घूम कर मैं इसका निर्णय करूंगा! 
ऐसा कहकर, सुन्द्रलाल की आज्ञा लेकर में घर लौद आया। 
विविध पंथ के साधुओं को मेंने देखा है। बहुत से साधु तो 
कंगले समान ही देखने में आये हैं | उन्न लोगों को सुख हो ऐसा 
नहीं जान पड़ता वे सदा अशांति में रहते हैं। अनेक इच्छाओं से 
भरे हुए हैं। गृहस्थियों स याचना करने वाले, रहने को घर नहीं 

पहनने को वच्ध नहीं, ऐसे साधु तो प्रत्यक्ष ढुःखी दीखते ही हैं, 
ऐसा समझ कर उनमें कौन सुखी है इस बात की खोज करने की 
मेरी बृत्ति नहीं हुई । संसार से विरक्त और योग्य साधुओं में कोई 
सुखी होगा यह खोज करने के लिये जो मुझे! सुखी मारूम होता 
उसकी सूक्ष्मता से खोज करता। एक बार एक ख्थानाधिपति 
आचार्य शहर में आया, वह बहुत अच्छां समझा जाता था । 
मैंन्रे चहुतसे प्रतिष्ठित पुरुष उसके पास जाते देखे और उनके मुख 
से उसकी प्रशंसा भी सुनी, इसलिये मुझे उसके दर्शनों की इच्छा 
हुई । जब मैंने उसे जा कर देखा तो किसी प्रकार का दुःख 
देखने में न आया । श्रीमान्‌ लोग सदा सेवा में रहते थे, नोकर 
चाकर और शिष्य वर्ग महांराज कुछ आज्ञा करें इसकी बाट 
देखते रहते थे। पास रहने वाले पंडित भागवत की कथा दो तीन 
घंटे सुनाया करते थे, मुख्य बात समझाने का काम आचाय॑ जी 

रे हु 8३ 
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कंरते थे, लोगों की शंका का समाधान भी वे ही करते थे | दो 
चार दिन. दर्शन करने और उसकी कथा सुनने से मेरी भ्रद्धा 
दिन प्रति दिन बढती गई; मैं उसके पास नियम से जाने लगा 
विशेष परिचय विचा सुखो है अथवा ठुखी है यह नहीं जाना 
जाता, इसलिये उसके काम काज में में सम्मिलित होने लगा। थोड़े 
दिलों में वह अपनी संडली के सलुष्यों के समान मेरे साथ वर्ताव 
करने लगा। आचार्य को विशेष प्रिय हो जाऊं इसलिये में एक 
वार सुन्द्रलाल के पास जा कर और उससे उसकी प्रशंसा करके 
उसके दर्शन कराने ले गया । इसी प्रकार और दो चार साहू कारों 
को भी उसके दर्शन कराये। जव मैंने मोटी मोटी रकमें आचाय 
को सेंट दिलवाई तब मेरे द्वारा विशेष लाभ होता देख कर उसकी 
प्रीति मेरे ऊपर बढ़ती गई। थोड़े दिनों में यहां तक प्रीति बढ़ गई 
कि वह मुझे सब मनुष्यों से विशेष चाहने लगा । अब तो वह 
एकांत में घंटों वक मेरे साथ बात चीत करता रहता। किस 
साहूकार से किस प्रकार बताव करना, विशेष भेंट किस प्रकार 
प्राप्त हो, इस प्रकार को उसकी युक्तियों में में सम्मिलित होने 
लगा । मेरे इस प्रकार के वर्ताव से आचार मु को पूर्ण हित- 
कर, विश्वासपात्र, और सन्मरित्र समझने लगा। में उसके साथ 
पूष्य भाव से बताव करता रहा जिससे. धीरे धौरे मुझे माछस 
होने लगा कि डक धन की इच्छा है.। में देखा करगा था कि 
उसके पास खर्चे से अधिक भेंट आती है किंतु इतना मिलने 

पर भी उसे अधिक धन भाप्त होने की तृष्णा बनी रहत्ती है। एक 
दिन मेने विचार किया “आज तक के सहवास से भुम्े इतना 
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मातम हुआ है कि आचाय को धन की ृृ५णा ने दीन .कर रक्खा 
है। यह भी आंतरिक भाव.से सुखी नहीं है ।” उसी दिन उससे 
रात्रि के समय मुझे छत के ऊपर बुला कर कहा “भाविक! तू 
मेरे द्वित में नित्य तत्पर रहता है, मुझे गुरु समझ कर निष्कामता 
से सहायता देता है, में तुके मित्र समझ कर कहता हूँ, कदाचित्‌ 
तेरे जी में शंक्रा उठती होगी कि आचाये जी धन की तृष्णा क्यों 
करते हैं ? इसका कारण सुन कि मुझे इस समय धन की बहुत 
आवश्यकता है, क्योंकि यदि मुझे धन न मिले तो में अपना मुक्त- 
इमा जो बहुत दिनोंस चल रहा.है न.चजा सकूं | यदि मुकदमा न 
चलाऊं तो मेरा वीस वर्ष का क्रिया हुआ परिश्रम व्यर्थ जाय |? 
मैंने कह्दा “श्राप तो धर्माचार्य हैं, त्यागी, ज्ञानी और विद्वान्‌ हैं। 
आपको मुकदमे से क्या वासता  मुकदमेवा जीतो गृहस्थियों का काम 
है। लड़ाई की जड़ जुर (धन ) जमीन और जोरू इन तीन के 
सिवाय चौथी नहीं है ।” आरचाय उदासीन मुख से कहने लगा; 
८हां | यह तेरा कहना सत्य है, हम लोग त्यागी, ज्ञानी और 
विद्वान कहे जाते हैं, परन्तु त्यागी अथवा ज्ञानी होना कोई सहज 
बात नहीं है । त्यागी और ज्ञानी. के खरूप वाले हम लोग भी 
एक प्रकार के यूहस्थी ही हैं । हम लोगों के जोरू-खत्री नहीं हैं, 
और जमीन जर (रुपया) हमारे पास भा है, इसलिये मगड़े, टंटे, 
मुकदमे होते दी रहते हैं । मेरे गुरु मद्ाराज विद्वान्‌ थे उनके स्थान 
की जागीर की आमदनी एक लाख रुपये वार्षिक है, मेरी इत्ति 
. साघुओ्रों की तरफ देख कर मेरे पिता ने यह सोच कर क्रि 
आचार्य का प्रथम शिष्य होने से मेरा पुत्र श्रीमान्‌ हो जायगा, 


( २० ) 

रद ९ ् 4 चेंज 
मुझे आचाये का त्यागी प्रथम शिष्य बना दिया। मेने आचाय 
गुरुजी से विद्या पढ़ी। एक समय गुरुजी ने एक बात के 
निमित्तमुझे शासन किया यानी दंड दिया । वैश्य के उफान में मैं 
गुरु की आज्ञा लेकर, सब पदार्थों का त्याग करके एक कोपीन 
धारण कर विचरने निकल पड । वेराग्य वृत्ति में तीच चार साल 
घूमता रहा | इस अवस्था में मैं धन को तिरस्कार को दृष्टि से 
देखता था, छूता भी न था | जो कोई मुझे दो चार आने देने 
लगता तो में धन और धवन के देने वाले दोनों को तिरस्कार 
करता था। जिस बवैराग्य का में वर्शव कर रहा हूँ वह सच्चा 
वैरग्य न था । थोड़े दिन पीछे मूठा बैराग्य भी न रह्य और मैं 
धन का संग्रह करने लगा। वाल्यावश्था में साथु होने से संसारी 
सुख नहीं देखा था, इसलिये संचित धन का इन्द्रियों के विषय 
भोग के निमित्त उपयोग करने लगा। कभी किसी खान पर 
ओर कभी किसी स्थान पर रहकर ऊपर से त्यागी दीखता हुआ 
वस्तुरूप से में रागी रहा । अनेक प्रकार के अपलक्षण मुझमें 
आ गये | ऐसी अवस्था में अपने स्थान पर किस प्रकार जा 
सकू ओर गुरुदेव के सामने सेरा रहना किस प्रकार हो ९ इस 
'अकार वारह वष व्यत्तीत हो गये। श्थान छोड़े पंद्रह वर्ष 
चीत गये । एक समय एक साधु से मेरी भेंट हुईं, उसकी 
वात चीत से सालतम हुआ कि वह मेरे स्वान के समीप 
का रहने वाला है। सैंने उससे गुरुदेव का समाचार पूछा उससे 
कद्दा 'कोई चौदह वर्ष हुए, उनका शरीर पंचतत्त को प्रा द्द 
गया । उनका वड़ा शिष्य चहां था तहीं। सव सेवकों और ग्रास 


हे ( २१ ) 
के प्रतिष्ठित पुरुषों ने उसकी खोज की परन्तु पता न लगा तन 
उन्होंनें वहां ही रहने वाले महाराज के भोजन बनाने वाले को 
गद्दी का सालिक कर दिया । वह भी ससाप्त हो गया अब उसका 
एक शिष्य वहां की गद्दी पर विराजमान है। वह धर्मात्मा है 
और पांच वर्ष से आचाय है / फिर मैंने उससे अपने पिता माता 
का हाल पूछा तो उसने कहा थे दोनों मर गये हैं । जब बड़े 
आचाय मरे ओर उनका लड़का जो गद्दी का मालिक था, न 
मिला और दूसरा सालिक हो गया तब उन्होंने कर्पान्त करते हुए 
अपने प्राण छोड़ दिये | यह समाचार सुनकर मैंने खान पर जाने 
का निश्चय किया ओर कुछ दिलों में में वहां पहुंचा । मुझे खान 
का मालिक होने वांला समझ कर खान के कर्मचारियों ने भीतर 
न जाने दिया | एक सासान्य साधु के समान भोजन का सत्कार 
कर दिया । मैं वहां से दो कोश पर एक आराम में टिक कर 'मैं 
स्थान का सच्चा मालिक हूँ” ऐसा प्रकट करने लगा। बहुत से 
पुराने मलुध्य मर चुके थे, नये २ मनुष्य झुके पहचानते नथे। 
वर्तमान आचार्य का पक्ष लोगों और सरकार में बदू गया थां | 
मैंने विद्या के प्रभाव से थोड़े से अनुयायी बना कर एक छोटा 
सा स्थान तैयार किया और उसमें ठाकुर ज़ी स्थापित किये। फिर 
मैं बम्बई और कलकत्ते जा कर वहां के श्रीमानों से कुछ रुपया 
लाया और “आचार्य की गद्दी का में मालिक हूं, जमीन, जागीर 
और स्थान मेरे आधीन होना चादिये' इस बात की मैंने अदालत 
में नालिश की । दावा भारी - होने से अनेक मनुष्य मेरी और 
प्रतिपक्षो की तरफ से साज्ञी देने आ चुके हैं। .पांच साल तक 


ु 
(२२ )। 
मुकदमा चलता रहा; पश्चीस हजार से विशेष रुपया खर्चे 
हुआ, अच्छे २ शहरों में से मांग जाँच कर आर उपदेश 
के सहारे रुपया आया और मुकदमे में खर्चे हुंआआा। 
अंत में मेरे दावा खारिज हो गया ओर, प्रतिपक्षी के खर्च 


की डिगरी मेरे ऊपर हो गई | मेरे पास देने को क्या धरा था) 


हार जाने से मैं रुका नहीं, ऊपर की अदालत में अपील 'कों | 
कोई तीस हजार रुपया उसमें भी खच हुआ । गदहे के समान 
मेरा हाल था, बड़े बड़े शहरों में से धन ढो ढो कर लावा था 
और सव अदालत में खाद्य हो जाता था। अंत में उसमें भी 
मैं हवार गया। किर मैंने उससे भी झँची अदालत में अपील को । 
बह अभी चल रही है, पचास हजार रुपया अब तक खरे हो 
चुका है और इतना ही और खर्च होना सम्भव है । मुम में जो 
घन की दृष्णा तुझ को दीखती है वह मुकदमे के कारण है । अब 
मुकदमा छोड़ देना भी नहीं बन सकता । इतना रुपया खर्च कर . 
के बिना फल प्राप्त किये रुक जाना अच्छां नहीं है। लोगों में हंसी 
होगी, स्थान भी नहीं मिलेगा, किया हुआ सब खचो ओर मेरा 
पौद्चीस वर्ष का श्रम व्यथे जायगा !” इस प्रकार की आचाये की 
बातें सुन कर में स्तव्ध हो गया, दवां जी ! हां जी ! करवा रद्द । 
उसको बुरा न लगे यह सोच कर मेंने दो तोच दिन तक उसके 
पास जाकर पश्चात्‌ जाना छोड़ दिया, जिस इच्छा से में उसके 
पास गया था वह मेरी इच्छा पूरं हुईं। मैंने उसका आंतरिक 
भाव जान जिया, मुझे माछूम हो गया कि ऊपर से आचार्य बने 


,( श३ ) 


हुए हें भीतर स्थानांसक्ति रूप अप्रि दिन रात लग रहा है, यह 
सुखी नहीं है। . 


अब मेंने सोचा 'यहां तो मैंने अच्छी प्रकार देख लिया, इस 
स्थान पर मुझे कोई सुल्ती नहीं दिखाई दिया । यहां न सही ! 
कदाचित्‌ किसी और देश में कोई सुखी मिल जाय इसलिये ओर 
देश देखना चाहिये । आज कल मुम्बई नगरी इन्द्रपुरी की 
शोभा को प्राप्त द्वोरदी दे, ऐसा विचार कर में वहां गया। वहां 
की बाहर की शोभा देख कर मैं चकित होगया ! एक धर्मशाला 
में निवास करके प्रातः संध्या वाजार आदिक में जाकर मनुष्यों 
का वर्ताव देखने लगा । मेंने देखा कि सव मनुष्य परतंत्रता के 
वश हो रहे हैं । जल लेने में परतंत्रता, दीपक बत्ती में परतंत्रता, 
रम्ते चलने में परतंत्रता । और क्या देखा कि बढ़े बड़े साहूकारों 
का शरीर फूला हुआ है, अंडकोश बढ़ गये हैं, जहां देखो वहां 
: अबूत्ति ही प्रवृत्ति फैल रही है, किसी में शान्ति देखने में न आई। 
टट्टी जाने में पूरा नरक का अलुभव हुआ। ऐसी दुर्गंध और 
गंदगी अपनी उमर भर मैंने नहीं देखी थी। वहां भी परतंत्रता ! 
लोटा हाथ में लिये हुए जब पाव घंटा, आधा घंटा ज़ाजरूर देवी 
की उपासना की जाय तव जाजरूर देवी-मरक द्वार खुले । यदि 
तब भी नस्वर न आया दो तो और तपश्चयां करनी. पड़े.। कष्ट ! 

, हाय कष्ट ! यहां सुख कहां ? यहां सुखी कौन ! छणायुक्त, होकर, 
मुम्बई पुरी को नमस्कार करके मैं मद्रास पहुंचा। वहां. पहुंचते 
ही.प्रथम यहद्द आपत्ति. पड़ी कि वहां की भाषा: सममभत्ते में,न 


( २४ ) 

'आबे, गुर गुर शुर करें, जिसको देखूं वह ही काला सुजंग दिखाई 
दे । क्या स्री, क्या पुरुष, सव के शरीर में वारियल के तेल को 
घुरी वास सारे। इसली का पत्ता और चांवल भोजन ! वात्त चीत 
का स्थान कोई नहीं। यह सोचकर कि देवल में शान्ति होगी में 
चहां गया तो दो तान देवी के स्थान ऐसे देखने में आये कि जो 
कसाइयों के हलाल करने के स्थान से भी अधिक गंदे और घृणा 
उत्पन्न कराने वाले थे। मद्रास भी सुख का खान नहीं है यह 
सोच कर में सीधा सेतुवन्ध रामेश्वर पहुंचा। यह तीर्थ खान 
है, यहां के पंड्याओं के अपंच, खेंचातानी का कया पूछना ? वाह 
दी वाद देखने में आवे रमणीक स्थान कोई नहीं, हवा पानी भी 
अच्छा नहीं, सिवाय मंदिर के सब खानों पर खारी पानी, द्घ 
तक निमकीन । वहां से भी भाग निकला । सिंगलद्वीप--कोलम्वो 
का राजा लिया, दो दो डाक्टरों को तलाशी के पश्चात्‌ जह्याज्‌ 
में बैठने पाया । जहाज में कुल्ली लोग बच्चों कर्चा सहित भर रहे 
थे, वह कोलाइल मचा कि काम चहरे होगये । थोड़ी द्वर में छंगर 
उठा और जहाज चल पड़ा। बैठने बालों के मस्तक में चक्कर 

आते लगे, थोड़े मनुष्यों के सिवाय सब को के पर के होने 

नेगी जहाज झंचा नीचा हो जाया करे ! जहाज के किनारे 
के भीतर ही सब के करें । है की छोटे और जहाज हिलने 

3 पाती जी छोटे बैठे हुओं पर पड़ें ! हाय नरक ओर 

नया होगा ( ऐसा ही होगा! राम यम करके इधर उधर 

| फड्वेता २ तामित पमंशाला में 
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पहुंचा । वह्ां के कष्ट का क्या वर्णन किया जाय तामिल लोगों के 
साथ रहना महा घृणा युक्त था । मुम्चई॑की जाजरूर की समान 
वहां भी नरकवास था | ढुकान पर चीज़ वस्तु लेने गया तो क्या 
देखता हूँ कि चांवलों के साथ मछलियां रक्खी हैं चांवल की 
टोकरी में भी मछलो पड़ी हुई है ! क्‍या वस्तु ले | कैसे बनाऊं 
केसे खाऊ ? जो वस्तु लेना चाहूँ वह्दी घृणायुक्त वस्तु के साथ में 
रक्खी हुई | मेरा भाग्य अच्छा था, एक हिन्दुस्तानी की दुकान 
मिल गई वहां से दाल, चांवल, आटा और मसाला खरीद कर, 
लकड़ियां ले कर धर्मशाला में आया। अब रसोई बने किस 
प्रकार ? बहां के कर्मचारी ने दया करके एक कोठरी दे दी थी। 
वह इतनी गंदी थी कि दिन भर उसके साफ करने में ही लग 
गया । थोड़ा दूध पीकर वह द्नि काट दिया दूसरे दिन रसोई 
बनाई । तीसरे दिल में शहर का निरीक्षण करने निकला, सड़क 
ऊपर से अच्छी दीखती थी उसके एक तंरफ एक मनुष्य हाथ में 
पेशाब करते हुए दिखाई दिया, उसने पेशाव करके सड़क पर 
छि्क दिया । में घृणा सहित आश्वय करने लगा। छोटे कदके 

नुष्य, काले २ रंग के लुगोां का कपड़ा बाघ हुए, अच्छा अकार 
देखे विना सत्री पुरुष का भेद भा नहीं मारूम पड़ता था, शरार भ 
नारियल की गंध, शिर पर राक्षस्ों के समान दो नोक निकली 
हुईं हडडी ! पुरुष और स्री दोनों एक द्वी प्रकार के, भाषा विल- 
क्षण, वहां भी सुख और सुखी होना असम्भव जान कर मैं वहां 
से चल दिया और मार्ग में अनेक स्थान देखता हुआ द्वारिका 
पहुंचा | तीर खान बियड़ें हुए हैं, पूर्व के से नहीं है । अथमसे ही 
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मुझे प्रेम न था, ढ्वारिका में सुखी ओर सुख का खान मेरी, इच्छा- 
छुसार देखने में न आया। वहां से चलन कर में मथुरा पहुंचा, 
चहां की भी लीला देखी । वह्यं से चल कर बद्रीनारायण के मांगे 
में पहुंचा | वहां के जल ने मुझे बीमार कर दिया पहाड़ों पर 
चढ़ने उतरने से भेरा दस फूलने लगा, आवश्यक वस्तु मिलें नहीं, 
सरदी का बड़ा जोर, राम २ करके बह्दां से भी लोटा | फिर कश- 
भीर में आया। वहां का नियम है कि मजदूर को मजदूरी करते 
के दाम प्रथम दिये जाते हैं। शहर में जाने को एक इक्का किराया 
किया जब संपूर्ण किराया दे दिया तब इक्के में बैठने पाया | लोग 
वहां के बदमाश हैं, देश इतना ठंडा है कि शीतकाल में दो दो 
महीने तक घर में से [निकला नहीं जाता, घर में बैठे २ अंगीठी 
में आग जला कर दिल व्यतीत किया जाता है। बड़े बढ़े लम्बे 
चोड़े एक एक थान के मांगे दोते हैं और लोगों को कशमीर 
भत्ते अच्छा लगता होंगा, मैं तो शीत और मच्छर आदिक का 
जोर देख कर वहां से भागा । कशमीर में मुझे सुख खान नहीं 
मिला । फिर मैं घूमता २ क्ाशीजी पहुँचा यह शिवजी की पुरी 
कहलाती है काशी के गुन्डे प्रसिद्ध हैं । उतकी चालाकी पे में 
उचता रहा। संन्यास रूप घारण करके मैंने उनकी अनेक प्रक्तार 
की ठग विद्या देखी जिनका वर्णन करने में कई ग्रन्थ बन जांय | . 
छोटी २ गलियां, अंधेरी सीढ़ियां, विधवा खियां और सांड का 
उपद्रव | गंगा किनारे के लाखों रुपये के घाट ढेढे होने से काशी 
को कं टेढ़ी कर रहे हैं। सच कहा है;--रांड, सांड, सीहो, 
सत्यासी; इनसे बचे सो सेवे काशी । पंडाओं की दंगी थात्रियों 
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में अभ्रद्धा उत्पन्न करती है ! अनेक रीति से देखा काशी में कहीं 
सुख नहीं पाया | अयोध्याजी में जहां देव मन्दिर हैं वहा चढ़ोन्नी 
चढ़ान भ॑ यात्री फंसाये जाते हैं और दलाल साथ लगे होते हैं । 
देवता की चढ़ोत्री में से दलाली खाते हैं प्रयाग देखा। गयाजी के 
मृख पंडाओं की लीला ने हृद करदी । इस प्रकार में सब स्थानों में 
घूमा हूँ परन्तु किसी खान में मुझे शान्ति नहीं मिली, मुझे कोई 
सुखी नहीं मिला, सुख क्या, है और कह्दां है यह भी जानने में न 
आया | सुब्र की ही खोज में में आपके पास आया हूँ यदि आप 
इस विपय में कुछ जानते द्वों तों सेवक को बता कर अलुम्रद्दीत 
कीजिये। संसार में तो मुझे सुख मिला नहीं कदाचित्‌ संसार से 
धाहर सुख होगा तो संसार से अतिरिक्त वह कौन सा स्थान है, 
क्रपा कर बताइये ।” 

संत ने पथिक का चृत्तान्त ध्यान देकर श्रवण किया | फिर वे 
इस श्रकार वोले “तूने जो वर्णन किया वह ठीक है। तू ' जहां 
जहां सुख की खोज कर चुका है वहां सुख नहीं है तेरे समान एक 
देवदूत ने भी इसी प्रकार खोज की थी और वह भी निराश हुआ 
था | तू मनुष्य है, वह देवदूत था । देवदूत विशेष सामथ्य वाले 
होते हैं वे सब लोकों में आ जा सकते हैं और भूत, भविष्यतत्‌ 
और वर्तमान तीनों कालों को एक समय में प्रत्यक्ष कर सकते हैं; 
उसने सब स्थानों पर घूम कर जो सुख की खोज कीोंथी 
उसका बृत्तांत देवदूत प्रवास नामक -'एक बहुत बड़ा अन्थ 
लिखा गया हैं । उस ग्रन्थ को सूक्ष्म दृष्टि वाले द्वी पढ़ 
सकते हैं, मेरे गुरुदेव ने उस ग्रन्थ के कई पन्ने पढ़े थे, उनकी 


्याविओन-- | ३ 


ट हि 
ि नर 


( २८ ) 
जा कर हि ५28 3 उसे मैं 
स्मृति से मेंने थोड़ी नकल कर ली है वह मेरे पास है, उसे 
तुमको देता हूं तू उसको पढ, वह भी तेरी बात पुष्ट करता है ।” 
ऐसा कह कर संत ने एक छोटी सी पुस्तक पथिक को दी वह 
उसको पढ़ने लगा:--राजा करो दान करने में सब से श्रेष्ठ है ऐसा 
जानकर देवदूत उसके पास गया। राजा कर्ण सुवर्ण दान देने लगा 
परन्तु देवदूत ने न लिया और दान प्रतिज्ञा में एक बात पूछने को 
कहा । राजा ने खीकार कर लिया । देवदूत ने कहा “राजन ! 
तू सव प्रकार सुखी है या नहीं ?” करण ने कहा “हे मद्दाशय ! 
में सुखी नहीं हूँ, लोग सुमे सूत कहते हैं इससे मैं लब्जा को 
पा्त होता हूँ, सूत शब्द मुझे बहुत बुरा लगता है, अन्य सब सुख 
ऐश्व्य और पराक्रम होते हुए भी खूब शब्द सुन कर मैं रात 
दिन जला करता हूं । मैं सूत हूँ या नहीं यह मैं नहीं जानृवा (” 
एक बार देवदूत ने विश्वामिन्र से पूछा “है तपसल्ली आप परांक्रमी 
हैं आप अवश्य मुद्रा होंगे।” विश्वामित्र से कहा “हे देवदूत्त ! 
में वाम्तविक सु्धी नहीं हैँ, वसिष्ठजी भुझस राजपि कहा करते 
हैं इसलिये मैं रात दिन चिन्वाप्रस्त होकर जला करता हूँ ।? इसी 
प्रकार देवदूत ने राजा शांतनु से पूछा “आप ऐश्वर्य सम्पन्न 
चक्रपर्ती धमोत्मा हैं, आप अवश्य सुखी होंगे ९” शांतनु ने कहा 
“में सु्ी नहीं हूँ, रूप से मोहित दोकर. मैंने एक अनजात सी 
से संगति करनी चाही, उसने मुझसे प्रथम कई प्रतिज्ञायें करात्ं 
वह हत्यारों है, मैं उसे रोक नहीं सकता, मेरे समान संस्तर में 
इंसरा ढुखी न दोगा !” यह ही प्रश्न जब देवदूत जे पांडु से किया 
तव उसने. कहा "हे देवदूत ! तू जानता है कि शाप के कारण मैं 
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पुरुषल का उपयोग नहीं कर सकता, दोनों खरूपवती तथा गुण- 
वर्ती स्त्रियां होते हुए भी में उनसे प्रथक्‌ रहता हूँ, में अत्यन्त 
दुसी हूं ।” भाम से पूछा गया तब भीम ने कहा “द्रोपदी के 
घीर खींचने के कारण दुर्योधन मुझे शत्रु समान दीखता है, में 
उस मार डालना चाद्टता हैँ परन्तु राजा युधिष्टर की आज्ञा न 
होने से अन्तरमें अत्यन्त दुखी रहता हूँ।” इन्द्रसे पूछागया तथ वह 
बोला “चारम्परार देत्वों से लड़ता पढ़ता है जब कोई त्पखी महान्‌ 
तप फरता है तब में जलता रहता हैं, कोई बलिछ द्ोकर मुझे पदभ्रष्ट 
ने करदे इसकी चिन्ता निशिदिन मुझे जलाती रहती है ।”इसी 
प्रकार झुक्राचार्य ने कट्दा “मैं विद्वान्‌ हूँ, सत संजीवनी विद्या 
जानता हूँ, परन्तु सुखी नहीं हूँ, में देवलोक में विचर नहीं सकता, 
मेरी पुत्रों का कोई ब्राक्षण विवाह नहीं करता ।” बृहस्पति ने 
कहा "मैं एक अयोग्य शिष्य का गुरु हैँ, चन्द्र मेरी स्त्री को ले 
गया, में उस्त फिर लौटा लाया, इस प्रकार के लांछन से में दुखी 
हूं | घुक्राचार्य की विद्या के समान मेरी विद्या और सामथ्य 
काम नहीं देती, में इन्द्र का गुरु द्वोने से भी हुखी हूँ” ब्रह्मा ने 
कह्दा “में ख॒ष्टिकता हूं, तो भी शाप वश मेरी प्रतिसाका पूजन नहीं 
होता । जगत्‌ का पालन. और संदार मेरे दवाथ में न होने से खार्थी 
लोग मुझे तुच्छ सममते हैं, मेरी बुद्धि में विकार द्वो जाने से मैं 
अपनी पुत्री पर सोद्दित होकर उसके पीछे दौड़ा, इस कलंक के 
दोप से मैं नित्य दुखो रहता हूँ ।” राजा हरिश्चन्द्र ने कहा “लोग 
मेरी प्रशंसा भले दी किया करें परन्ठु मैंने जो जो कष्ट सहे हैं 
उनका जन्न विचार आता है. तब रोमांच खड़े हो जाती हैं, में 
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इतना' कर्मद्वीन हो गया कि पुत्र और स्त्री की भी रक्षा न कर 
सका, मेरे निमित्त विश्वामित्र को अति परिश्रम उठाता पड़ा, यह्‌ 
इतिहास मेरे सामने से कभी नहीं हटता । भल्रा में किस प्रकार 
सुखी हो सकता हूँ ।” भीष्म ने कहा “मैं संसार में रहता हूँ, सेरा 
शरीर संसारी है, जेसे विकार और शर्रीरों में होते हैं बैस ही मेरे 
शरीरमें भी हैं, पिताक्े मोहके कारण मैंने व्याहन करनेकी प्रतिज्ञा 
की, इसलिये मैं राज्य और विवाह नहीं कर सकता | इन कारणों 
से में हमेशा दुखी रहता हूँ। में विद्वान होकर भी कौरवों 
का पक्ष अदृण करने से दुःखो रहता हूँ, वरस्तिविक मैं बहुत दुखी 
हूँ।” जब उपरोक्त सब सें से किसी ने अपने को सुखी न बताया 
तब देवदूत ने विचार किया :“वसिष्ठजी को मैंने खयम्‌ अपने 
पुत्र के पीछे रोते हुए देखा है, आपधात करने को तैयार थे। 
विश्वामित्र को शत्रुता ने उनको सब संतति का नाश 
कर दिया इसलिये वे भी सुखी नहीं हैं । रामचन्द्रजी की तरफ 
देखता हूँ तो मेरी दृष्टि में वे भी सुखी नहीं हैं। अपर माता के 
वचन से वन बास भोगना पड़ा, राजकुमार होकर बन २ घूम 
कर कष्ट उठाना उनके शोक में उनके पित्ता का मरण होना, 
सीता को रावण का चुरा ले जाता, सीता के लाने के लिये बन्द्रों 
से मित्रता करना परिश्रससे सीताकों लाकर फिर वनमें भ्रेज् देना, 
सलाद इचंत े प्र होल हे कि थे अनंद ढल् हैं ए 
थोबी के हल सीताजी. को .वन में भेज देने का कलंक अब 
तक जगतमें प्रसिद्ध हे । श्री कऋष्णजीकी लीलायें भत्रे कर 
परन्तु मैं तो उन्हें. सुखी नहीं समझता । जन्म होते हो कप ह 
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छोड़ कर भागना पड़ा, 'अद्दीर के घर बड़ा होना, गोपियों का 
दधि दूध चुरा कर खाना, अनेक राक्षसों का उपद्रव, इन्द्र और 
त्रद्मा का उपद्रव, जराप्षिप्रु से हार कर भागना, सथुरा छोड़ 
कर द्वारिका में भाग कर जाना ये सब दुख ही हैं। 
जब कि एक दो ख्रियों से दी दुख होता है तव जिसके सौलह 
हजार एक सौ आठ खियां हों और उनका विस्तार द्वो वह किस 
प्रकार सुखी रह सकता है ? चाहे लोग उनको ईश्वर समझ कर 
भक्ति के कारण उनमें दुश् न माने परन्तु मैं तो उन्हें दुँ्ी ही 
सममता हूँ। इस अ्रकार मैंने अह्याएड भर में किसी से 
मिल कर और क्रिस्ती का अनुमान करके- देखा तो सब. दुखी 
निकले | इस प्रकार निश्चय द्वोनें से में श्रजापति के पास. गयां 
ओऔर उनके सदुपदेश से सुझे शान्ति प्राप्त हुई ।” 

' ज़ब पशथ्चिक इस प्रकार पढ़ चुका तव संत ने कहा, “देख ! 
इस प्रकार जैसा तूने निर्णय किया है वैसा ही -देवदूत ने किया 
था। अ्रत्र मैं जो कहता हूँ उसे समकः-खुख आत्म तत्त्व है । 
आत्मा सत्‌ चित्‌ ओर आनन्द खरूप है। सुख आत्मा में है । 
सुख का खान खयंतू है। सुखी भी तू ही है।” पथिक ने 
कहा, “आपके वचन तो अत्यन्त आश्चये जनक हैं। में सुख 
रूप सुखी आदिक किस ग्रकार हूँ ) जो में सुख रूप ही होता तो 
अनेक भ्रकार के कष्ट कैसे भोगता ९" भगवन्‌ | आप सुझे “ठीक 
राति से सममाइये ।” संत ने कहा, “जेसा में कहता हूँ उसी 
प्रकार है। तू अपने को जानता नहीं है इसलिये अपने को 
सुखी भी नहीं समझ सकता |” पथिक ने कहा, “महाराज। ' 
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दूसरे को मैं न जानूं ऐसा तो हो सकता है परन्तु आपका कहता 
तो यह है कि तू अपने आपको नहीं जानता। यह किस प्रकार 
बने ९” संत ने कद्दा, “तुझे माया के कारण से ऐसा भान होता 
है। जो मैं तुक से पूछ कि तू कौन है तो तू कहेगा कि में अमुक 
गोत्र वाला, अमुक नाम वाला, असुक आराम में रहने वाला, 
अमुक का पुत्र आदिक हूं। परन्तु तू विचार कर कि तेरा गोत्र 
जन्म होने से प्रथम का नहीं है, तेरा नाम भी जन्म के पश्चात्‌ 
लोगों का रक्खा हुआ है। भ्राम भी जन्म होने से प्राप्त हुआ 
है| पिता पुत्र के सम्बन्ध की संज्ञा भी पीछे को कल्पित है। 
तब तूने जो अपनी संज्ञा वताई, चह तू नहीं है। परन्तु जिसमें. 
उपाधि रूप से ये सब संज्ञायें पीछे से प्राप्त हुई है वह तू दे । 
तेरा शरीर भी इस जगत्‌ का है। अब सोच हि तू कोन है ९” 
पथिक ने कहा, “भगवन्‌। ऐसे विचारने से तो में छुछ भी न 
रहा । देश काल ओर खान के परिच्छिन्न भाव को हटाने के 
पश्चात्‌ क्‍या रहा ? कुछ भी न रहा ।? संत ने कहा, “यह तू 
नहीं जानता कि क्‍या रहा ? जो शेष रहा है वह ही तू आत्म 
खरूप है। तुके एक महान्‌ धोखा हो गया है। जब तक वह 
धोखा निवृत्त न होगा तब तक तू अपने को नहीं ज्ञान सकता। 
तेरी चुद्धि सायिक- भाव में होने से समझने को अशक्त है। तू. 
कहता है कि कुछ न रह्द। यह असस्भव है! यह सव नाम, 
रुप, भ्रपंच जो दीख रहा है वह किसी अधिष्ठान विना नहीं 
दीख सकता । इन. सबका अधिष्ठान रूप तू है। जो तू अपने को 
पहचानता चाह तो शाल्ों में जो अध्यात्म. विद्या के शात््र हैं 


( हेई३ ) 


उनमें इस विद्या के जानने योग्य अधिकारी के जो लक्षण बताये 
हैं उन लक्षणों वाला अधिकारी होकर जब तू यथार्थ मुमुश्ु होगा 
तब तुमको सदुपदेश से शात हो जायगा कि तेरे सिवाय और 
कोई सुख स्तरूप नहीं है। माया में भी किसी २ कार्य में सुख 
का भान दवोता है, किंतु उन सब का भंडार तू ही है। 


अधिक पाप का होना मल दोप है और अत्यंत चंचलता विक्तेप 
दोष है, ये दोनों दोप जिसके बहुत अंश में निवृत्त हुए हैं और 
आवरण दोप को ही निवृत्त.करना जिसे शेष है ऐसा पुरुष ज्ञान का 
अधिकारी हो सकता है, ऐसे अधिकारी के मुख्य चार लक्षण हैं:-- 
१ विवेक २ वैराग्य ३ पद सम्पत्ति और ४ मोक्षेच्छा | उसमें 
आत्म खरूप को ही विल्य तथा और सब को अनित्य जानना 
विवेक है। इस लोक तथा परलोक के सम्पूर्ण भोगों की इच्छा 
के त्याग का नाम वैराग्य है ( यहां इच्छा शब्द पर विशेष ध्यान 
देना चादिये ) | शम आदि पद सम्पत्ति हैं, उसमें सबे वासना 
के ध््याग को शम कहते हैं, शब्दादि इन्द्रियों के विषयों से इन्द्रियों 
के रोकने को दम कहते हैं, संसार के सब प्रपंच से निवृत्ति का 
नाम उपरति है | शीतोष्ण, सुख ढुःख, मान अपमान आदि हन्द् 
धर्मों को सहन करने का नाम तितिज्षा है, जह्मनिष्ठ सदुगुरु तथा 
बेदान्त वाक्य में विश्वास को श्रद्धा कहते हैं और चित्त की 
एकाग्रता को समाधान कद्दते हैं। संसार बंधन से मुक्त द्वोने की 
इच्छा को भोषेच्छा कहते हैं । 


( ३४ ) 


इस प्रकार का अधिकारी वा सच्चा मुमुक्तु, आत्म अनात्म 
का विवेक करके शरीर के पव्चकोशादि में आत्मा के भ्रम को 
दूर करके सच्चा सुख वा शांति पा सकता है| यह अ्रम ही सारी 
अशांति का यूल है। इस भ्रम को सिटा कर तथा सत्य खरूप 
त्रह्म कों जान कर ही सव दुःख और वन्धनों से छूट जाते है, 
जन्म और सृत्यु से तर जाते हैं तथा ज्ञान से परमपद को पाते 
हैं। अतः अब आत्मा क्‍या है, माया क्‍या है, शरीरादि पदव्मच 
कोश क्या हैं इन सव को विस्तार पूर्वक समझाते हैं। 





( ३५ ) 
आत्मा। 


आत्मा शब्द उच्चारण करते हुए, आत्मा क्या है लोग ठीक २ 
रीति से नहीं समझते | शास्त्रों में भी आत्मा का प्रयोग प्रसंगा- 
नुसार शरीर पर, मन पर, जीव पर और कूटस्थ पर हुआ है तत्र 
इन चारों में से वास्तविक आत्मा कोन है ? अथवा इन चारों से . 
आत्मा भिन्न है? इन चारों में आपस में क्या अन्तर है ? उनमें 
किस प्रकार का संबंध अथवा अश है, अथवा सब भिन्न २ हैं, 
इसकों विचारे बिना आत्मा समम में नहीं आ'. सकता । आत्मा 
शब्द का अर्थ खयं-आप है। जो जेसे भाव से युक्त द्वोता है; अपने 
को जैसा समभता है, पैसा ही श्रात्मा का अर्थ करता है, उसको 
ही आत्मरूप वस्तु जानता है। शाख्रों में भी अ्संगानुसार तथा 
झधिकारी भेद से आत्म शब्द का भिन्न २ अथथ का उपयोग 
किया है; इसलिये शरीर, मन, जीव और कूटर्थ पर्योयवाचक 
शब्द नहीं हैं और चारों मिन्न .मिन्न भी नहीं हैं।, चारों में तत्त्त 
एक ही है और चारों की उपाधियां मिंत्र २ हैं। इसलिये उपाधि 
सहित चारों भिन्न २ हैं और उपाधियों का बाध करने से शुद्ध 
तत्त्व खरुप से एक ही हैं | आत्मा त्रह्म है और शरीर, मन, जीव 
और कूटस्थ उसी के प्रकाश से है । आत्मा ब्रह्म खरूप है, इसलिये 
सब में व्यापक है | व्यापक और व्याप्य भाव द्वेत में होता.है तो 
भी उपदेश के अर्थ कथन किया जाता है । उपडेश में द्वेतर दवोता 
है इसलिये आत्मा को व्यापक और उसकी व्यापकता माया में 
समभो। माया-के एक शरीर में जिस आत्मा को व्यापकता 


( ३१६ ) 


सममी जाती है, उसे कूटस्थ कहते हैं । आत्मा सर्वत्र व्यापक है 
ओर कूटस्थ एक शरीर में व्यापक है इतनी आत्मा और कूट्थ 
“की भिन्नता सममो । आत्मा की सर्व व्यापकता छोड़ कर उसे 
शुद्ध सममभते हैं ओर कूट्थ की शरीर व्यापकता छोड़ कर शुद्ध 
समझा जाता है। इस प्रकार कूट्थ आत्मा है-कूटर्थ और 
आत्मा तत्तंव से एक ही हैं। कूट््थ की विशेषता अन्तःकरण में 
साहछम होती है, अन्तःकरण अंगुए प्रमाण का है इसलिये आत्मा 
:की भी उपासना करने वालों के लिये अंगुछ्ठ प्रसाण का कहा है । 
अन्तःकरण साया के सतोगुण का कार्य है, इसलिये निर्मल है, 
वहां रहने वाले कुटख का उसमें हो भास पड़ता है। कूटरथ 
वाला सामान्य चेतन्य, अन्तःकरण और उसमें पड़ा हुआ 
आभास,ये तीन मिल कर जीव कहा जाता है | जीव में जो विशेष 
चैतन्यता है, वह विकारी, उत्पत्ति नाश वाली और अज्ञान का 
काय है। जीव की सव उपाधियां छोड़ कर जो सामान्य चेतन्य 
शेष रहता है, वह ही कूट् है, इसलिये उपाधि छोड़ कर जीव 
का शुद्ध दत्त और आत्मा एक ही है। अन्तःकरण की वृत्ति में 
ज़ो विशेष चेतन्य है, वह सन कहलाता है, उसकी विशेषता छोड़ 
क्रजो शेष रहता है वह ही आत्म दत्त है। अंतःकरण की अहं आदि 
उत्तियां शरीर में व्यापक हैं. इसलिये शरीर चैतन्यता वाला हो 
हर चै्टा करता है। शरोर की विशेष चैतन्यता ओर जड़ता 
0 स्थाग कर जो तत्त्व शेष रहता है .पह आत्म तत्त्व है। 
शरोर को अहंभाव से अपना कहते हैं. किन्तु उसमें रहने बाली 
अदता-समानता आत्मा है । तायय यह है कि शरीर हे >> 
शरीर में, मन में, 


( ३२७ ) 
जीव में, और क्ूटख में रहने वाला सामान्य चैतन्य एक ही है, 
बह दी आत्मा है और वह दी परमहा है। इन चारों के नाम, 
रूप, उपाधि और भाव में अन्तर है, उपाधि रहित चारों एक 
दी हैं। इन चारों के विवेक से मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो 
शुद्ध खरूप है। 


जैसे सूर्य का प्रकाश सर्वत्र व्यापक है, उस प्रकाश को पर- 
ब्रह्म रूप समझो । एक कांच पर पड़े हुए सामान्य प्रकाश को 
कांच पर पड़ने से विशेष प्रकाश समझो, विशेष प्रकाश टुकड़ा 
हुआ । उस विशेष प्रकाश में रहने वाली साम्रान्यता कूटखथ है। 
कांच का टुकड़ा, उसमें पड़ा हुआ विशेष प्रकाश और विशेष में 
रहने वाला सामान्य प्रकाश, ये तीनों मिल कर जीव कहलाता 
है। कांच के टुकड़े में चार पहल हैं, उनमें से एक पहल मन है, 
उसमें जीव के विशेष प्रकाश की जो वृत्ति है. उसमें भी सामान्य 
चैतन्य वही है जो जीव और कूटरस्थ में है। इन चारों पहलुओं 
सहित आभास से प्रकाशित दो कर अग्रकाश वाला शरीर 
चैतन्य के समान चेष्टा करता है। अग्रकाश वाले स्थूल शरीर में 
विशेष चेतन्यता जो जीव मन आदिक की है; उसको प्रकाश करके 
रहने वाला सामान्य चैतन्य आत्मा है। इन चारों की जितनी 
विशेषता और अपेत्ा रहती है वह सब उपाधि रूप है और 
अज्ञान से है। उपाधि को त्याग कर आत्म तत्त्व एक, अखंडित, 
उत्पत्ति नाश रहित, विकार रदित, साक्षी और अधिष्ठान रूप जी 
तत्त्व है, वह द्वी आत्मा है। कप 


( ३८ ) 
कोई भी अतलात्म आत्म सत्ता से रहित नहीं है, आत्म सत्ता 
छोड़ कर अंनात्म को आत्मा मानना अज्ञान है। इस अन्ञान से 


देहाध्यांस-देह ही आत्मा है यह भाव और जन्म, मरण, हुःखादि 
होते हैं । ह ५ 


श्रुति की प्रतिज्ञा है कि आत्मा को जानने से परम पद्‌ की 
प्राप्ति होती है। शरीर को आत्मा मानने से ढुःखों की अत्यन्त 
निध्ृत्ति और परमपद को श्राप्ति नहीं द्ोती इसलिये शरीर आत्मा 


नहीं है । मत विकार वाला-दूसरे की अपेक्षा से प्रकाशित होने 
वाला है इसलिये आत्मा नहीं है। सन को जानने से परम पद की 
प्राप्ति नहीं होती । जीव भी विकार भाव संयुक्त और परिच्छिन्न है, 
सु, ढुःखादिक का भोक्ता है इसलिये वह भी आत्मा नहीं है | 
जीव को आत्मा माने से परम पद की प्राप्ति नहीं होती । कूटथ 
का अथ माया में टिका हुआ शुद्ध सामान्य चैतन्य है, उसका 
समभना भी उपाधि रहित होता है। उपाधि रहित आत्मा जब 
परन्न्म से एकता को प्राप्त हो तब उस आत्म खरूप को जानने से 
मोत्ञ होता है। मायिक सब विकारों को छोड़ कर शुद्धतच में 
लिति ही अत्मि चोध है। जब दृढ़ अपरोत्त आत्म बोध होता है 
तब दल अम्नकी निवृत्ति और आत्म स्वरुपकी प्राप्ति, खिति-मोक्त 
होता है। जिसको प्रपंच के इुःखों से अत्यन्त निवृत्त होने की 


इच्छी हो, उसंकी इंस अकार आत्मा और परजह् का असेद्‌ 
जानता चाहिये। 


( ३९ ) 


शंकाः--जिस प्रकार का आत्मा तुमने वर्णन किया है, 
आत्मा के ऐसे होने में क्‍या प्रमाण है ? तुम्दारे कहने से तो वह 
जड़ से भी विशेष जड़ मातम होता है। जड़ में न तो किसी 
प्रकार का ज्ञान होता है, न वह कोई काये कर सकता है, पाषाण 
के समान होता है । जो आत्मा ऐसा ही है तो उसके जानने से 
क्यां फल द्वोगा ? जो खयय॑ ही जड़ और क्रिया रहित है वह 
हमारा हित किस भ्रकार करेगा ? ऐसा वर्णन करते हुए आप उसे 
चैतन्य किस प्रकार कहते हैं ? तुम्हारे कहे हुए आत्मा को चैत- 
'न्यता का अनुभव किस प्रकार हो ? में तो यह ही जानता हूँ कि 
ऐसे आत्मा को जानने से जड़ता के सिवाय और कुछ फल न 
होगा । हम जो शरीर को आत्मा मानते हैं, अथवा मन या जीच 
को आत्मा कद्ते हैं उससे तो फल होता भी है, क्योंकि उसमें जो 
चेतन्यता है, वह प्रत्यक्ष दीखती है, तव तुम्हारे कहे हुए आत्मा 
को आत्मा किस प्रकार माने ? जैसे केले के वृक्ष मे कुछ सार 
नहीं है इसी प्रकार तुम्हारा कहा हुआ आत्मा भी निःसार है । 


समाधानः:--मैंने जिस आत्मा को समभाया है, उसको किसी 
प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है क्‍योंकि जिसको- अन्य प्रमाण 
की आवश्यकता द्वोती है वढ अपूर्ण होता है, जो पूर्ण चेतन्य ख- 
- रूप और स्वयं आप है, उसे जानने को दूसरे प्रकाश-अमाण की 
' आवश्यकता नहीं है। में तुमसे पंछता हूँ कि जब तू रात्रि. में 
- अंधेरे में सो रहा हो, पद्ाां किसी प्रकार का प्रकाश न हों, वत्र तू 
अपने को जानता है या नहीं ?* तू है यह तू जानता ही है । यदि 
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ऐसा जानने को तुके दीपक की आवश्यकता हो तो आत्मा को 
जानते के लिये भी अन्य प्रमाण की आवश्यकता हो। जब तू 
अपने को जानता है तब तू जानने वाला जड़ किस प्रकार हो 
सकता है | यदि तू में हूँ" यह जामते हुए भी अपने को जड़ माने 
तो तेरी मरजी ! जो ज्ञान और क्रिया रहित होता है, उसे 
जढ़ कहना ठीक है जो भिन्न ज्ञान रहित होकर ज्ञान स्रूप हो, 
उसे तू जड़ किस प्रकार कहेगा ! ज्ञात दूसरे का होता है, 
जब आत्मा के सामने अन्य पदाथ ज्ञान करने को नहों तब 
यह किसका ज्ञान करे ! अपने जानने के लिये ज्ञान की आवश्य- 
कवा नहीं है परन्तु भ्रान्ति से उसी ज्ञान खरूप से हर एक ज्ञान. 
वात़ा होता है उसे जड़ किस प्रकार कह सकते है! जिस समुद्र 
में से सब नदियां जल वाली होती हैं वह समुद्र जल रहित नहीं 
कहलाता इसी प्रकार जिस ज्ञान खरूप आत्मा में से सब को 
ज्ञान होता है, उसको जड़ कैसे कहें ? आत्मा पाषाण समान नहीं 
है क्योंकि पाषाण परिच्छित्न है, और पंच भूत में से विशेष पृथ्वी 
तत्त का काय है, आत्मा परिच्छिन्, या किसी का काय नहीं है । 
जो सब खान पर भरा हुआ और सबको चेष्टा कराने वाला हो, 
वह खरय चे४ रहित होने पर भी जड़ नहीं है। आत्मस्थिति में 
अद्ेतता है, आत्मा के सिवाय अन्य नहीं, तब अन्य न होने से 
चेष्टा कैसे और किसमें करे १ चेष्ठ अवयवी से होती है, आत्मा 
ये अवयष रहित होने से देष्ठ रहित है। उसको जानने से 
पे किस : “९ का फल चाहता है ? उसको जानने से सभी प्रकार 
के की को आप्ति होतो है। भापचिक जितने फल होते हैं वे भी . 
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उसे न जानते हुए उसी से होते हैं तो उसके जानने से कितना 
विशेष फल्न होगा ! आंत्मा को जानने से सब प्रकार के दु:खों की 
अत्यन्त चिदृत्ति हो जाती है, यदि तू दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति 
न चाइता दवो तो तेरी खुशी !!! निव्ृत्ति के वाद जो अलौकिक 
आनन्द-आनन्द खरूप है, वह तुम जैसे के जानने में. नहीं आ 
सकता । आत्म खरूप वाले होकर ही उस आनन्द खरूप का अनु- 
भव होता है | जगत्‌ के हुःखों की बाहुल्यता बाला जो किंचित्‌ 
सुखाभास है उसे छोड़ना न चाहे, उसके लिये आत्मानन्द्‌ है.दी नहीं 
आत्मा जड़ चैतन्य से विलक्षण होने से तू उसे चेतन्‍्य सममभता है 
इस प्रकार का चैतन्य आत्मा नहीं है किंतु सब को सत्ता स्फूर्त 
देने वाला चैतन्य है । मायिक चेतनन्‍्य उस साम्राभ्य का विशेष 
चैतन्य है, विशेषता, उपाधि जनित द्वोनें से विकारी और उलत्ति 
नाश बाली है, ऐसी चैत्तन्यता वाला आत्मा नहीं है। आत्मा के 
जानने का फल अखंडित होता है; तू ऐश्वर्य चाहता है, ऐश्वर्य को 
फल सममभता है आत्मा के जानने वालों को सब ऐश्वयय प्राप्त हों, 
इस प्रकार का महाव्‌ फल् द्वोता है। तेरा कहना तो इस 
प्रकार है।-- ु 

एक भिखमंगी को जो ग्रास २ में भटकती और ढुकड़े मांग 
मांग कर खाती थी, एक राजा ने देखा | राजा ने उससे कहा। 
“चल, मेरे साथ, मैं तुके अपनी रानी बनाऊंगा!” समिखमंगी 
बोली “बड़ी खुशी की वात है ! मैं रानो बनने को तैयार हूँ पर 
मैं भिखमंगी हैँ. इसका नाश हो जायगा ! यदि मेरा मिखमंगी 
जाम और काम बना रहे तो मैं रानी बन सकती हूँ” 


घ 


कक, 
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तू जीव कप मिखमंगा है, में तुमे आत्मखरूप राजा बनाना 
चाहता हूँ, तू अपना जीव भाव और दुःखादिक की गठरियां 
कहीं चली न जांय, इसका सोच करता है। जसे भिखसंगी की 
अपेक्षा रानी को अनंत फल होता है इसी प्रकार आत्मभाव से 
अनन्त फल्त होता है। यदि तू कहे कि में प्रत्यक्ष देख लें, तव 
बसकी चाह हाना संभव है तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि जब 


तक तुमे उसे देखने की चाह रहेगी तबतक तू उसे देख न सकेगा 


ऋर जब्न देख लेगा तब देखने-भोगने की चाह नहीं होगी। 
मायिक पदार्थों का प्रत्यक्ष जेसी दृष्टि होती है, वैसा ही होता है। 
आत्मा से सब प्रत्यक्ष होते हैं, आत्मा को प्रत्यक्ष करने की 
सामथ्य किसी में नहीं है। आत्मा का अनुभव आत्मा. से,ढी 
होता है. जीव को शक्ति आत्मा के जानने की नहीं है। 


जिसको तू सार समझ रहा है, ऐसा सव संसार ही अंसार 
हे । संसार से विलकुंण जो सार है, वह तेरी दृष्टि में असार 
प्रतीत होता है, यह तेरे अज्ञान का दोष हैं, आत्मा का नहीं है । 
संसार विषय रूप विष के टुकड़ों वाला है उसका सूक्ष्म से सूक्ष्म 
कश भी विष रहित नहीं है । आत्मा अमृत रूप है, अखंड है, 
आर वास्तविक सुख का सार रूप है। जब तक तेरी मायिक दृष्टि 
न हंटगों तब तक तू उसे सार रूप नहीं समझ सकता | घुग्घू की 
थदि सूथ न दीखे तो सूय का दोष नहीं' है। 


जा तुझे प्रपंच में. दुःख मालूम होता है तो ज्ञान के अधि- 
जारी के लक्षणों को आचरण कर और श्रद्धा युक्त सदूगुरु के 
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शरण में जाकर उससे उपदेश अहण कर, तब आत्म भाव की 
स्थिति होगी । 

एक अगम्य पुरुष था । उसका शरीर बहुत लम्बा चौड़ा था। 
यदि सारे ब्रह्मांड को नापा जाय तो उसके शरीर का किंचन मात्र 
हो। उसमें एक तरंग उठी । उठने के साथ ही “मैं तरंग रूप हूँ” 
चद्द ऐसा सममने लगा ! तरंग अणु रूप थी इसलिये वह अपने 
को अणु मानने लगा, परंतु उसकी आकृति कुछ न थी | जब वह 
अणु के भाव वाला हुआ तब “मैं सब दिशाओं में घूम रहा हूँ” 
ऐसा भाव होने लगा । गसचागमन में उसे किसी प्रकार की रोक 
टोक न थी! वह अखु . मानने से अणु रूप नहीं हुआ था। 
घूमते घूमते उसे संकल्प हुआ कि एक अच्छा सा शान हो | 
तुरन्त दी उसे एक स्थान दिखाई दिया। अपनी इच्छानुसार 
स्थान देख कर उसने अपने .को में समझा, जहां जहां परछाई' 
धूमें बहां वहां “मैं घूमता हूँ” ऐसा मानने लगा । प्रथम जो उसने 
अपने को अण माना था अब उसी को परहछाई' रूप से स्थूल 
होने का निश्वय किया। निश्चय करते हो वह अल्प हो गया 
और अपने को तुच्छ - समझने लगा। “जिस स्थान में में घूम 
रहा हूँ, वद्‌ स्थान किसी मद्दान्‌ ईश्वर का बनाया हुआ है, में 
भी उसी का अंश हूँ; उसका दास 'हूं; वह मरा खा्मों में 
उसका सेवक हूँ. मेरा सत्र कार्य उसी की कृपा से चलता है” 
अब चह ऐसा समझने लगा। उस रथान में एक कमरा था, 
कमरे में कांच लगा था, कांच में. एक परछाई' बहुत उत्तम 
श्रकार से पड़ कर चमकये लगी) उस-कांच- के चारों तरफ महल 
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थे और प्रकाश की भांई महल में होकर कांच की चौखट पर 
पढ़ती थी। चौखट उत्तम होने पर भी नव छिद्र वाली थी, 
छिद्रों में विलक्षण प्रकार के गुण थे और वे कमरे के बाहर 
प्रकाश करते थे। जिस प्रकार चुम्बक के सासने लोहा चेष्टा 
करने लगता है, इसी प्रकार परहछांई होने से सब छिद्र चेष्ठा 
करते थे। जैसे किसी इत्जन के चलने से, उसके साथ जुड़े हुए. 
जड़ यंत्र भिन्न भिन्न प्रकार की चेष्टा करने लगते हैं इसी प्रकार 
वे छिद्र ज्ञान रूप और कर्म रूप चेष्टा करते थे । अब तो अगस्य 
पुरुष ऐसा मानने लगा कि उन चेष्टाओं का मैं कर्ता हूं, मैं 
भोक्ता हूँ । ऐसा मानने से और कामनाओं और राग हेष से 
सुखी दुःखी होने लगा, अनेक प्रकार की कामनायें करने लगा। 
जो कभी पूर्णकास था अब कासनाओं का दास बन गया | 
कामनाओं को पूर्ति न होने से दुखों होने लगा। यदि एक 
कासना पूर्ण हो जाय तो अनेक प्रकार की और कामनायें करे 
और हुःख पावे। इस प्रकार उसकी सम्पूर्ण शान्ति चली गई | 
महल पुराने होकर जब दूट जायें तब वह समझे कि मैं सर 
7या। देर कांच देखते ही सानने लगे कि मेरा जन्म हुआ। 
है। जा लय के पे में चह अब तक हुःख भोग रद 
28 ले हक भी नहीं है, उसने अपने को 
जब कोई विवेको पुरुष उसे बा 2 करती है 
और वह इस प्रकार का निश्चय का के कसा+ अमल न 
है ये फेरक साक्षात्कार करे तो 
जगत के दुःखों से निवृत्त दो जाय। ह 
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अगस्य पुरुष भात्मा है, अज्ञान-अविवेक से दुखी है। शुद्ध 
थ्रणु कूटरय, परद्ाई वाला कांच जीव, कांच के चार महल 
अन्त:करण, कांच सूक्ष्म शरीर, नव छिद्र इन्द्रियां, ओर कमरा 

स्थूल शरीर है। इन सर में आत्मा का सामान्य प्रकाश है। वह ह 

ही अखंडित-व्यापक आत्मा है, वह हा परतह्म है। 

... एक मलुष्य के अथस ख्री से दो बच्चे थे, एक लड़की सात 
बर्ष क्री और लड़का पांच वर्ष का था। लड़की का नाम बुद्ध 
और लड़के का नाम खुदीराम था। पश्चात्‌ मनुष्य ने दूसरी 
स््रों कर ली । दूसरी ख्री, छोड़े हुए बच्चों पर ईंपा के मारे जलने 
लगी और किसी प्रकार उन्हें निकाल देना ओर नाश करना 
चाहने लगी। वह एक भारी मायावी सत्री थी, पुरुष के सना करने 
पर भी एक वार रात्रि के समय उन ढोत्ों बच्चों को जंगल में ले 
गई और वहां छोड़कर चली आई। बच्चों को त देखकर, उनके 
पिता को बहुत रंज हुआ परन्तु ख्री वश वह छुछ कर ने सका | 
उस साथावी अपर माता ने जंगल में एक महांच्‌ महल बनाया 
और उसमें वगीचा भी लगाया ।अभात उठकर खुदीराम ने एक 
बाग देखा, उसके वृक्षों पर अनेक प्रकार के फल लगे हुए थे, 
कई लीचे भी गिर गये थे। उनमें से दोनों भाई बहिलों ने इच्छालु- 

- सार फल खाये और पास ही एक बाबड़ी थी, उसका जल पीकर 
दोनों तृप्त हो गंये। वहां से आगे चलकर एक महल दिखाई दिया, 
उसमें अनेक प्रकार की मिठाइयां भरी.थीं। ऐसा देख दोनों बच्चों 
ने मिश्वय किया कि हम इस महत में रहा करेंगे और मिंठाई ओर 
फल खाया करंगे। इस महल में एक राचसी थी वह नेत्रों से ठीक 


( ४६- ) 
नहीं देख सकती थी परन्तु गन्ध से मनुष्य को पकड़ सकती थी, 
जो भूला भठका मनुष्य जंगल में आ जाता था, उसको पकड़ कर 
जे आती थी और उत्तम प्रकार के भोजन दे हृष्ट पृष्ठ वनाकर 
खा जाया करती थी। वह बूढ़ी राज्रसी गंध के सहारे से बच्चों 
के पास आई और पूछमे लगी, “बच्चो ! तुम कोन हो ९ और 
यहां कैसे आ गये हो १” खुदीराम बहिन से छोटा था परन्ठु 
चालाक होने से उसने कहा-“अपर माता ने हमें बाहर निकाल 
दिया है ।” बूढ़ी बोली “तो अब तुमको घातकी माता के पास 
जाने की आवश्यकता नहीं है, इस वगीचे में खुशी से रहा करो, 
अनेक प्रकार के फल ओर मिठाई खाकर आनन्द करो।” राक्षसी 


के ऐसे वचन सुनकर बच्चे असन्न हुए और वहां दिन व्यतीत 
करने लगे | 


कितनेक दिन के बाद जहां भाई बहिन सो रहे थे, वहां 
डोकरी आई ओर उन्हें सोता जान कर, हाथ फेर कर कहने लगी 
#अभी बच्चे हो हैं बड़े नहीं हुए हैं, तो भी थोड़े दिन में में उनमें. 
से एक को सार कर अपनी तृप्ति करूंगी !” ख़ुदीराम उस समय 
जाग रह्ा था, उसने डोकरीं के वचन सुन लिये परन्तु वह कर 
क्‍या सकता था १ खवेरा होते ही डोकरी खुदीरास को बांध कर 
महल के एक भाग में ले गई और कहने लगी “बच्चे ! बांध कर. 
खिज्ञाने सेतू जल्दी बड़ा हो जायगा ।? जब वहिन जागी- तब 
भाई को न देख कर रुदन करने लगी ,और 


उसने अहार और 
निद्रा का त्याग कर दिया। * क 


( ४७ ) 

बाँध रखने के थोड़े दिन-ब्राद डोकरी खुदीराम को देखने गई 
ओर बोली “हे हतभागी लड़के ! तू मुझे अपना द्वाथ दिखा, तू 
कितना मोटा है ९” ' खुदीराम ने एक पास पढ़ी हुई लकड़ी 
डोकरी के द्वाथ में देदी | उसे ह्वाथ में लेते ही डोकरी का मिजाज 
विगड़ गया और वह. गज॑ना करके बोली “तू चाहे पतला हो, 
चाहे मोटा, में इसकी परवा नहीं करूंगी ! मैं तुके मार कर खा 
जाऊंगी !” बुद्धा इतने में आ गई और डोकरी के पैर छूकर 
कहने लगी “माई ! में तुक से विनती करती हूँ, तू भाई से प्रथम 
मुमभको मार डाल !” डोकरी ने कुछ भी न सुना, प्रभात में उसने 
आग सुलगाई, एक भारो कढ़ाई चूल्हे पर धरी और उसमें तेल 
डाला । तेल उबलने लगा। बुद्धा और खुदीराम पास बैठे हुए रो 
रहे थे, परन्तु डोकरी का ध्यान उनकी तरंफ न था। उसने बुद्धा 
से कटद्दा “तेल तैयार हुआ या नहीं ? में कोमल बच्चे को भल्री 
' प्रकार भून कर खाना चाहती हूँ.।” बुद्धा ने कह्य “माई ! झुमे 
क्या मात्धम ? तेल हुआ या नहीं !” डोकरी ने बुद्धा को बहुत सी 
गालियां दीं और वह लपक कर कढ़ाई की तरफ चली, .बुद्धा ने 
पीछे से एक ऐसा धक्का मारा कि डोकरी कढ़ाई में गिर गई और 


भुन गई । 


च््ह 


दोनों भाई बहिन महल में सब स्थान ढूंढने लगे, जो कुछ 
जवाहरात हाथ लगे दोनों ने ले लिये। डोकरी के मरते ही बगीचा 
अदृश्य होगया। बच्चे धन की, मदद से अपने. पिता के पास 


हर 


पहुंच गये और छुख पूर्वक रहने लगे। ..' 


( ४८ ) 

खुदोराम आत्मा का आभास था, बुद्धा शुद्ध बुद्धि थी, अपर 
माता प्रवृत्ति रूप वासना थी, जिसने दोनों को निकाल दिया था। 
प्रवृत्ति रूप वासना ही मायावी डोकरी थी | डोकरी के मरते ही 
अपर साता मर गई | बगीचा ओर महल संसार था, चिदाभास 
और बुद्धि उसे देख कर असन्न हुए थे। विषय वगीचे के फल भे 
जब बुद्धा की चातुरी से प्रवृत्ति रूप वासना का नाश हुआ तब 
चिदाभास और बुद्धा अपने पिता आत्मा से मिलकर सुखी हुए 
प्रपंच से मोक्ष को भाप्त हुए । 


आत्मा के वे ही लक्षण हैं जो लक्षण शाख्रों में परनह्य के 
कहे हैं । आत्मभाव के हटने से-खखरूप के अज्ञान से, प्रवृत्ति- 
माया के बाग में विहार करने से अनेक प्रंकार के कष्ट न होते 
हुए भो आत्मा में जान पढ़ते हैं। जब आत्मा के सच्चे खरूप में . 
स्थिति होती है तब अनादि माया रूप डोकरी का नाश, होता है 
ओर तब ही परमानन्द खरूप में स्थिति होती है। 





( ४९ ) 
साया | 


बहुत मनुष्य इस प्रकार कद्दते हुए सुने जाते हैं:--“जगत्‌ 
जाल है, संसार माया का अपंच है, हम माया जाल में फंसे हुए 
हैं; उस में से निकल नहीं सकते, हम गरृहस्थ्र हैं भत्रा हम से 
क्‍या वन सकता है। साया ठगनी है, लटनी है, हमको मोहित 
करके अपने वश में कर लेतो है। कोई ग्रहसुथ तो माया से छूट 
हीं सकता; हां ! कोई महान शूर बीर साधु संत छूट जाता हो 
तो कद नहीं सकते।” इस प्रकार कहने वाले माया का यथार्थ 
स्वरूप नहीं जानते । माया क्या है? किस प्रकार फैलती है ९ 
किसकी है ? यदि इतना वे जान जांय तो अपने को इतना असमर्थ 
समभने का कोई कारण नहीं है । 


विचार करना चाहिये कि इन लोगों के बचनों में सत्यता 
कहां तक है | जो कुछ दृष्टि में आता है, स्थूल रूप से है अथवा 
पृथ्तरी के ऊपर है, उसको द्वी वे लोग संसार और माया कहते हैं, 
उसके सिवाय संसार या माया वे नहीं जानते । जिसको जगत, 
संसार या सृष्टि कद्दते हैं वह चस्तुतः माया नहीं है, वह तो दृश्य 
पदाथ है, जड़ है। जड़ पदार्थ बलात्कार से किसी को फँसा 
नहीं सकता । घर, धन, वल्ाभूषण आदिक सुन्दर पदार्थ क्‍या 
मनुप्यों को फंसा सकते हैं ? क्‍या उन्होंने 'जाल बिछाया है ! 
नहीं, बे-सहीं फंसा सकते । जब से जगत्‌ का ओरम्म सममा 
जाय तव से आज तक किसी पदार्थ ने किसी को नहीं फैंसाया 
४ ह ह 


( ५० ) 


* तब फऐँसाने वाला कौन है ? यदि यद्द पूछो तो सुनो:-फंसाने 
चाला फंसमे वाले का भाव ही है। अपने भाव से वह आप ही 
फंस जाता है और उसका दोप का जगतू और जगत के पदार्थों पर 
आरोप करता है मानों इस प्रकार सूचना देता द्वों कि मैं खय्य॑ 
नहीं फंसता दूसरा बलात्कार से मुझे फंसा देता है। फंसने वालों 
में भरा हुआ अज्ञान माया है । उसका भाव साया की 
वृत्तियां हैं। वे ही वृत्तियां विस्तार को प्राप्त होती हैं, वद्दी माया 
जाल है। ; 


लोग जो यह कहते हैं कि हम निकलना चाहते हैं उनका यह 
कहना भूंठ मूठ ही है । जो फंसा हुआ है अथवा फंसता जा रहा 
है वह पूर्ण भाव से निकलना नहीं चाहता । यदि बह सच्चे-भाव 
से फंसावट का सरूप सम्रझ कर निकलना चाहे तो निकलने में 
देर न लगे | जव पंच में दुःख साह्म होता है तब मनुष्य दुःख 
से छूटने के लिये प्रपंच से निकलने की इच्छा करता है, उस 
उस ठु:ख का दृश्य उसके सामने होता है। जहां दु:ख का दृश्य 
थोड़ा हटा कि प्रपंच से निकलने की इच्छा भी गई। 


(६ 
एक और आश्चर्य है कि जब निकलना चाहते हैं तवभी 
कहते यही है कि निकल नहीं सकते | निकलते की किचित्‌ इच्छा 
| सामने आंतर में न निकलने का भाव रद होता है। ऊपर से 


० कहते ३ पु ०-2० 
ही ठु:ख का कारण कहते हैं, खरूप सममते नहीं, भला ऐसे 


पुप प्रपंच से केसे निकल सकते हैं। जैसे कोई निधत शेखचिल्ी 
इच्छा करे कि मुझे लाख रुपये मिल जांय और आंतर में यह 


( ५१ ) 


निश्नय हो कि मेरी इच्छा पूर्ण होनी असम्भव है इसी प्रकार 
अनिचारी पुरुषों को प्रपंच से छूटना असस्भव है। “लाख रुपये 
एक दम मिल जांय, भला सेरा ऐसा प्रारव्ध कहां है ९” जैसे यह 
हुबल भाव शेखचिह्ली का मनोरथ फलीभूत नहीं होने देता 
इसी प्रकार अविचारी का दुरवेल भाव उसे प्रप॑च से नहीं 


छूटने देता । 


अनेक प्रप॑ंच के भाव पकड़े हुए को गुदस्थी कहते हैं, घर में 
टिका हुआ ग्रदर्थों कहलाता है, प्सित-पिरे हुए.का नाम ग्रृह्थी 
है, इस प्रकार के ग्रहस्थी तुम अपने आप बने हो अथवा किसी 
बलात्कार से बना दिया है ? बलात्कार से कोई किसो को: 


है कघ्छ 


ने 

गृहस्थी बना नहीं सकता। यदि कोई कहे कि साता पिता ने बनाया 
है तो यह भी कदना ठीक नहीं है। तुम्दारा भाव गृहस्थी बनने का. 
था, इसलिये सब संयोग प्राप्त हो गये। यदि तुम. निश्चय में पक्के होते 
तो माता पिता आदिक तो क्‍या, जह्मा भी तुम्हें. ग्रहस्थी नहीं 
बना सक्ता | जिसे तुमने गृदस्थों समझा है वह ग्ृहस्थी नहीं हैं | 
तुम्दारी समभी हुई गृहस्थी तुमको दुःख भी नहीं देती । बाहर 
को ग्ृह॒स्थी वास्तविक गृहस्थी नहीं. है, गृंदखी तुम्दारे अन्तःकरण, 
में भर्र हुई है, वह हो तुम्हें ढुःख दे रही है । वह गृदस्थी तुम्द्दारी. 
समझ में नहीं आती, इसलिये वाहर के स्त्री, पुत्र; बहिन, .माता,. 
पिता और झट्ठम्वियों को ग्रह समभते हो | 


घर में टिका हुआ गृद्ृस्थी इस प्रकार है:-चूना, पत्थर, मद्टी 
का वना हुआ घर धर नहीं, है, ऐसे घर तो कई बदल जाते है.। 


( ५२ ) 

(६  क. छा ब्ध बच बे क्या बे 
कई मनुष्य घर मे होने से किराये के घर में रहते है तो क्‍या 
महस्थी हुए! दुःख देने चाला घर जिसमें तुम रहते हो वह 

हि पक. पु ९ 
आन्तर वासना का है। उसके भोग खरूप बाहर के स्थूल पदार्थ 
हैं। बह घर अज्ञान के गारे और कहपना की ईंटों का बना हुआ 
है। जहां तक इन दोनों का नाश न किया जायगा वहां तक तुम्हें 
दुःख देने वाला घर नहीं टूट सकता। 


तुम कहते हो कि हम घिरे हुए गृह हैं तो हम पूछते हैं कि 
किस से घिरे हुए हो १ यदि खली, पुत्र, धन, धाम, शरीर अथवा 
श्रतिष्ठा से घिरे हुए हो तो यह कहना मूंठ है। उन्होंने तुमको नहीं 
पकड़ रक्‍्खा | यदि तुम घिर गये हो तो अपनों कामनाओं से 
घिर गये हो इसलिये घर में टिके हो। ख्री, घन्त, धाम, प्रत्तिष्ठा 
आदिक सव कुछ विद्यमान हो परन्तु यदि टुम उनकी कामनाश्ों 
से रहित हो तो घिरे हुए नहीं हो-पृहस्थ नहीं हो । 'हमसे कुछ 
नहीं हो सकता,” यह भाव तुमको गिराने वाला है, इन बचनों का 
भाव भावा जाल को तोड़ना नहीं चाहता, 
सनुष्य भी जब जान लेता है 
में नहीं जा सकता? ऐसा कह 


बीमार से बीमार 
कि सकल जल्ष रहा है तब वह क्‍या 
नहीं जा दें कर वहीं जल सर जाता है ? ऐसा: 
मी नहीं होता चह अवश्य भागता है, चाहे अति अशक्त होने 
उर्चीच में भले जल जाय परन्तु भागे बिना नहीं रह सकता । 
दम से क्या हो सकता हैं ऐसे कहने वालों को अ्पंच, आग की 
बे जलाने ला भा नहीं होता इसीलिये ठंडे पेट से कहते 
हैं. 'इमसे क्‍या हो सक्ता है ९! कोई पांच पचास सन बोझ 
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उठाना नहीं है, कोई लाखों मन - मद्टी खोदनी नहीं है, 
युद्ध में जाकर सैकड़ों मनुष्यों के साथ अख्र शख से लड़ना नहीं 
है, कई मढीने तक समुद्र में मुसाफिरी नहीं करनी है, साया तो 
सहज में हट सकता है, पैसे टके का भी काम नहीं । माया तुम्हारे 
अज्ञान का भाव है, तुम्दारे वश में है, तुम्हारी मिलकियत है, तब 
उसके हटाने में विलम्ब और परिश्रम ही क्या है ? तुम अपनी 
समझी हुई भायां को ठगनी नतेक्री बताते हों, बह ऐसी नहीं है। 
सच तो यह है कि तुम माया से नहीं ठगे गये हो, अपने भाव से 
आप ही ठगे गये दो । सच्ची माया तो तुम्दारा आंतरिक अज्ञान 
अव्िया है, जगत्‌ का दृश्य भाव साया नटनी नहीं है । जब तुम 
आंतर अविद्या-वासना नटनी को पक्रड़ ले चले, तब तुम्हारा बल 
पाकर वासना रूप नठनी ने तुमको सूंड डाला, अपना चेला बना 
डाला, अपनी जमाअत में मिला लिया, अपने वस्त्र पहना दिये। 
इस प्रकार तुमसे घर २ भीख मंगवाने लगी और आपखाने लगी । 
जैसे कोई अपने पैर पर कुद्दाड़ा मार कर पेर कट जाने पर 


रु 


' कुद्दाड़े को दोप दे इसी प्रकार तुम्हारा कहना है | 


'कोई गृहस्थ माया जांल से नहीं बचः सकता,” यह तुम्हारा 
कहना ठीक नहीं है। हम कह्तते हैं, तुम ग्रहस्थ बनते ही क्‍यों 
दो ? तुम ग्रृहस्थ दो नहीं। गरहस्थ न होकर भी: अपने को गृहंस् 
मान कर और वैसा ही आचार करनके तुम माया के जाल से नहीं 
बच सकते | सन की सानता से दी गृह्ण बन बैठे. हो ।.यदि 
तीज्ता हो, माया के प्रभाव से ढुःख प्रतीत हो, वो. गृहखियों के 


जज 
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पहने हुए सानसिक वल्धों को उतार कर फेंक दो। फिर देखें 
गृहस्थी तुम्दारा क्या कर सकती है ९ वह तो सृतक है, तुमने जान 
देकर सजीवन कर रक्खी हैं, फिर कहते दो कि महा शूरवीर 
साया से वच सकता है । हम कहते हैं उसमें शूरबीरपने का कोई 
“कास नहीं है, जो सत का स्वरूप समसता हे उसे सन को सस- 
माना एक छोटे से बालक के खेल के समान है, न समभागे से 
कठिन से भी कठिन है। यदि कठिनता से देखोंगे तो राई पबेत 
हो जायगी | 
माया जादू के तमाशे को कहते हैं| जादू का तमाशा तभी 

तक दीखता है जब तक जादू का असर रहता है, जिस प्रकार 
जादू का असर जाते ही जादू के बने हुए सैंकड़ों कोश के पहाड़ 
कण भर से लोप हो जाते हैं इसी प्रकार अंज्ञान के भाव रूप 
जादू का असर जाते ही कठिन से कठिन माया भी एक ज्ण में 
अदृश्य हो जाती है। 

बस कम हम 

भूत्र को कहते हैं, अज्ञान और 


अविद्या भो उसी का नञास है, श्रम, काल्पनिक, सनसृष्टि ये 
चेच्र उसी के नाम हैं। भराया कोई वस्तु नहीं है, अवस्तु दृश्य को 
है माया कहते हैं । बहुत से प्रश्न किया करते झै ८ कहां से 
उत्पन्न हुई १” जब माया चत्त्तु लक के कर ॥ हे 
तो भूल है, भूल करने वाला जब है हक हैः 

गे है भूल ६ जब थूत्र करता है उससे प्रथम की 
भूल दचोती है इसी प्रकार साया अचस्तु खरूप होने से, देखने से 
पैयम की झनादि है, कल्पना की है | के 
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जगत्‌ चक्राकार है, इसलिये माँया भी !चक्राकार है। जैसे 
चक्र का आदि अंत नहीं होता इसी प्रकार माया का आदि अंत 
माया के भाव-में पड़े हुओं के लिये नहीं है। जो अपना खरूप 
माया के चक्र से बाहर निश्चय कर लेते हैं उनके लिये चंक्र नहीं 
रहता । पूर्ण रूप से भूल निकले जाने पर भूल के प्रभाव का 
असर फिर नहीं होता। अज्ञान निकल जाने के पश्चात्‌ फिर 
होगा ऐसी शंका मंद बुद्धि वालों को होती है। जब एक बार 
कारण सहित अज्ञान का समूल नाश हो गया तब वह फिर किस 
प्रकार हो सकता है ? यह सममना सूक्ष्म संस्कारिक बुद्धि का 
विषय है इसलिये मंद बुद्धि वालों की सम में आना कठिन है। 
पस्तु.का आना जाना हो सकता, है, अवस्तु का आना जानाक्या ? 
माया का धोखा निश्ृत्त होने और खरूप जानने के पश्चात्‌ फिर 
धोखा होना सम्भव ही नहीं है, यह शासत्र और अलुभव से सिद्ध है। 
एक राजा तमाशा देखने का बड़ा प्रेमी था। तमाशा करने 
वाले उसका नाम सुन कर देश देशान्तर से आया करते थे और 
अपना तमाशा दिखा कर उसे प्रसन्न कर के.पारितोषिक प्राप्त 
क़रते. थे । एक समय एक जादूगर जो प्रथम भी राजा को वम्ताशा 
दिखला चुका था दूसरी.वार तमाशा दिखाने आया | राजा को 
उसका खेल बहुत पसन्द था। तमाशा देखने का खान औरं समय 
नियत.हुआ। 'यथा राजा तथा प्रजा, इस न्याय के अनुसार वहां 
की प्रजा. भी तमाशा देखने की भेमी हो गई थी। शहर भर में 
तमाशा देखने जाने को इलचल संच गई । तमाशी के लिये, एक 
विशाल स्थान नियत किया गया | वह स्थान इतना बड़ा था कि 
रे हि 
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शहर के आये सतुष्य उस में बैठ कर तमाशा देख सकते थे। 
लियत समय पर खान तमाशा देखने वालों से भर गया, 
आने जाने के सार्य के सिवाय ओर जगह खाली न॑ रही । चारा 
तरफ तमाशा देखने वाले बैठ गये ओर जादूगर ने मध्य में चैठ 
कर तमाशा आरम्भ किया । कई वस्तु अनहोनी उत्पन्न को, केई 
बदल डालीं, चवीन २ वस्तु निकाल २ कर दिखाने लगा, राजा 
और भ्रजा तमाशा देख २ कर असन्न द्वोते थे। जादूगर कई भरकार 
से तमाशा करता था, हाथ को चालाकी में उस्ताद था, असंग पर 
देखने वालों की दृष्टि भी बंद कर देता था। उस ने एक ढोकरी 
भर गुलाव के फूल निकाले, चस्पा, चसेली, मोगरा आदिक पुष्प 
भी निकाले, अनेक प्रकार के अतर निकाल कर सुगन्ध फैला दीं; 
आम, अमरूद, नारंगी अनज्नास आदिक फल निकालें, चिदशा 
अनऋतु ही अनेक वस्तुयं दिखलांइ , सुख में से नारियल निकाले, 
रोली का मुख से निकाल २ कर ढेर कर दिया। इसके पश्चात्‌ 
मिठाइयां निकालना आरंभ किया। अनेक प्रकार की मिठाइयां 
निकाली, अनेक प्रकार की मिठाइयों से भरे हुए थाल के थाल आते 
लगे, जादूगर के भाव के साथ सव एकमेक हो गये। सब देखने वाले 
जादूगर को कठपुतलियों के समान जो जादूगर कहे वह ही करने 
लगे, जो जादूगर कहेवह द्वी सब देखें। एक थात् शुलावजामुनों का 
मंग्या गया। जदूगर ने गुलावजामुन राजा और उनके कई मनुष्यों 
का वाद कर का डर । खाइये । मे भी खाता हूँ |” ऐसा कह 
कर जादूगर खाने की चेष्ठा करने लगा तव राजा और उसके साथी 
भी गुलावजाभुन खाने लगे। जिन को न मिली वे भी इच्छा करने 
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लगे, कि हमको सिलतीं तो. हम भी खाते। इस प्रकार 
खाने वाले गुंलावजामुन खा रहे थे और खाद ले-ले कर आनन्द 
सान रहे थे। इतने ही में एक आश्चर्यजनक बनाव हुआ:--एक 
साधु कहीं वादर से आकर किवाड़ों के पास खड़ा होकर तमाशा 
देख कहने लगा “अरे बुद्धि भ्रष्टो, क्या खा रहे हो ? गधे की लीद 
खा कर आनन्द मान रहे हो ।” इतना कह कर वह तो चला 
गया और निनके पास गुजावजामुन बच रहीं थीं वे अपने हाथों 
में गंधे की लीद देख कर फेंकने लगे। जिनके मुख में गुलाब 
जामुन थीं उनको गधे की लींद का खाद आने से वे थू थू करने 
लगे । तूसरों पर थूक की छींठें पड़ने से लोगों में घबराहट मच 
गई । कई मनुष्य जा कर जादूगर कों पकड़ कर मारने लगे। 
राजा की आज्ञा से मारता वन्द्‌ कर दिया गया और जादूगर 
केद कर लिया गया | राजा सद्दित सब अष्ट ह्वों गये थे, दूसरे'दिन 
सब प्रायश्वित्त करके शुद्ध हुए । ह 
तीसरे दिन राजा ने जादूगर को बुला कर डाट दे कर कहा 
“अरे भ्रष्ट ! तूतों सचमुच भ्रष्ट है ही ! तू ने जान बूककर हमको 
क्यों भ्रप्ट किया ९” जादूगर ने द्वाथ जोड़ कर कह्दा “महाराज ! 
इसमें मेरा क्या दोप है ? हरेक जानता है कि में जादूगर हूँ ! 
मेरी बन्तुयें सच्ची नहीं द्वोतीं, मेरा तो यह ही धंधा है ! आपने 
गुलाबजामुन खाइ क्यों १” राजा ने कद्दा मूल ! तूने भी सब 
को बांट कर खाई थीं ! तुमे खाते देख कर हम ने भी खा लीं । 
जादूगर ने कहा “महाराज ! खाना खिलाना सब द्वी मेरा तमाशा 
था । तमाशे में ऐसा हा हुआ करता है। आप द्वी विचारिये यदि 
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मैं सच्चे गुलाबजञामुन बना लिया करता और मिठाइयों के थाल 
भंगवा लिया करता तो घर बैठे ही आनन्द न करता, यहां तमाशा 
दिखाने क्‍यों आता ९” राजा ने कहा “तू गधे की लीद 
कहां से लाया था ?” जादूगर ने कहा “मद्दाराज .! चाहे 
मारो चाहे छोड़ो, सच तो यह है कि जब मैं तमाशा 
करने आ रहा था, मुमे रस्ते में पड़ी हुई लीद मिली, मैंने वह उठा 
कर कपड़े में बांध ली । जब तमारे के स्थान पर आया तो मुझे 
लीद लाते किसी ले न देखा | विना किसी आधार के कोई वस्तु 
नहीं दिखलाई जा सकती, इसलिये गधे की लीद में मेंने गुलाव- 
जामुन के भाव की कर्पना की--जादू किया, लोग गुलाबजामुन 
देखने लगे और खाने लगे। मेरे भाव के अनुसार सब को खाद 
भी गुलाबजञामुन का ही आया। सब आनन्द सानने लगे | एक 
जोगटे ने आ कर मेरा सब तमाशा भंग कर दिया |” राजा ने 
कहा “तमाशा भंग करने का क्‍या कारण था ९” जादूगर ने कहा 
“प्रह्यराज ! मेरी विद्या के प्रभाव से सब सभा. मेरे भाव॑ वाली 
दो गई थी। मैंने सबकी दृष्टि बांध दी थी, जोगटे की दृष्टि बंधी 
न थी, वह मेरी दृष्टि में दवा न था, उसने यथार्थ वस्तु जान ली। 
0, कर कहने लगा तब सब को मेरी तरफ्‌ से अश्रद्धा 
हा गई, मरी हक हुई दृष्टि हृट गई, तमाशा बिगड़ गया !!!” 
“जले गजल है किस प्रकार दीखती है ओर 
कि दे भत्यज्ञ हा गया होगा ! जिस प्रकार 
'ओनन्द दिखलाने वाली माया है! 


, 


जादूगर ने लोगों को बल्नात्कार से अपनी माया में नहीं बांधा 
था, जब वे तमाशा देखने की इच्छा करके गये तब उनकी इच्छा 
के कारण से द्वी जादूगर उनको फंसाने योग्य हुआ | इसी प्रकार 
जब हम प्रथम माया के भाव वाले होते हैं तभी वह हमें फंसाने 
के योग्य होतो है। साधु को तसाशा देखने की इच्छा न थी, वह 
तमाशा देखने नहीं आया था, इतने मनुष्य क्या कर रहे हैं । यह 
दी उसने देखा था, इसी कारण बह जादूगर की दृष्टि में नहीं 
दवा | जब उसने अपना तीज्र भाव चिल्ला ऋर प्रगट किया तब 
जादूगर की माया के पटल जो सब की दृष्टि पर चढ़े हुए थे। 
:उतर गये | इसी प्रकार जब संदूगुरु. को तीत्र पुकार से मलुध्य 
जा्रत दो जाता है तव अज्ञान और अज्ञान के कार्य सब ब्रिगढ़ 
-जाते हैं। उसका प्रभाव कुछ भी नहीं रहता | जैसे ऊपर लगाई 
हुई गिलट-भूठी चमक अप्नि पा कर नहीं टिक सकती इसी 
प्रकार ज्ञान रूप अप्नि लगते द्वी मूठी माया नहीं रहतो | मन रूप 
जादूगर था, उसने जब तमाशा दिखलाने की. इच्छा की तब 
आत्मा रूप राजा तमाशा देखने को दौड़ा। मन रूप जादूगर ने 
'हसे अपने भाव में मिला लिया और भ्रष्ट किया। माया करके 
ही आत्मा का बोध नहीं होता | आत्मा नित्य है, माया अनित्य 
है-इसके विवेक से यानी .पव््यकोश विवेक से आत्मा का 
 बोब होता है । 


( ६० ) 
स्थूल श्रीर । 


सन्त ने कहा:--सनातन नंगर का एक राजा सबलसिह नाम 
का था। एक समय किसी कारण से उसको मुगया ( शिकार ) 
खेलने की इच्छा हुई, इसलिये वह अपनी नगरी को छोड़ 
कर वन में गया। वहां उसे कुछ दूर पर एक संग दिखाई दिया जो 
अत्यन्त चपत्र और अदूभुत था। उसको देखते ही राजा' उसे 
वध करने को दौड़, मृग सागने लगा, आगे २ सृग और पीछे २ 
राजा इस अकार दौड़ते हुए दोनों बहुत दूर निकल गये । राजा ने 
कितने ही वाण मारे परन्तु संग ने सब बचा लिये। जभी सुग 
वाण आता देखता तभी इधर उधर हृठ जाता, इस प्रकार एक 
घंटा व्यतीत हो गया । राजा थक गया, मृग न तो मरा ही और 
न दृष्टि से ओमल ही हुआ, थोड़ी देर को भंग ओमल हो जाय 
ओर दो चार ज्ञण पीछे फिर दीखने लगे | राजा के सलुष्य सं 
पीछे रह गये, उसको यह भी खबर न रही कि चह अपने नगर 
से कितनी दूर आ गया है। क्षुधा और धूप सताने लगी उसको 
ईंस वात की हठ हो गई थी कि चाहे जितना भी कष्ठ क्यों न हो 
सरग को भार कर ही छोड़ूगा । मानों संग ने भी सिश्वय कर लिया 
थाकिन ते मैं मरूंगा ही और न दृष्टि से बाहर ही होऊंगा। 
+ मकर प्ात:काल से पिछला पहर हो गया अंत में सृग राजा 
हा “हैंप दूर ले जा कर अदृश्य हो गया, राजा ने इधर उधर 
“इंते खोज को, किंतु संग दिखाई ते दिया | एक राजमहल दिखाई 


दिया, राजा उसे देखकर प्रसन्न हुआ और विश्वास लेने की इच्छा 
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से लो तरफ चला | पास जाकर राजा ने देखा कि महल दो 
चुज] के ऊपर वना हुआ हैं। भीतर जाकर देखा कि महल के 
चीच में एक अदूभुत स्थान है, उसमें छोटो २ कई कोठरियां हैं, 
एकर कोठरी रसोई बनाने की है. उसमें चौबीसों घन्टे अप्नि बनी 
रहती है। एक तरऊ जल की कोठरी है । एक कोठरो पाखाने की 
है, उसके पास जल का नल-लग रहा है। मध्य भाग में एक 

अन्धेरे वाला शयन युद्ध है। उसके नीचे के भाग में ज्योतिर्णिज्ञ 

दादेवर्जी का मन्दिर है। उनका प्रकाश सब राज महल में फैल 

द्वा है | बद्मां से चल कर राजा ने देखा कि ऊपर से नीचे सामान 
ले जाने के लिये तराजू के समान एक यंत्र ( !% ) रकखा हुआ 
है । एक स्थान टेलीफोन के सध्य विन्दु के समान है |. इधर उधर 
की खबर पहुँचाने के लिये सत्र तार चह्मां जुड़े हुए हैं। उसका 
मुख्य आलय ( 0#00 ) ऊपर के भाग में है। आलय में तीन 
छुक॑ काम कर रहे हैं । और एक हाकिम रहता है वह ही महल 
का मालिक है। छक्कों के पास भिन्नर काम करने के लिये 
चपरासी उपलित हैं । महल के ऊपर जाने को .एक सीढ़ी लगी 
है | वह अन्धेरे शयन गृह से ऊपर की तरफ चली गई है। बीच 
में एक विलास स्थान हैं जहां राजमहल.का मालिक विलास 
किया करता है। -सीढ़ी वहां द्ोती हुई और ऊपर. चली गई है 
वहां कार्यालय का मुख्य खान है | मालिक मुख्यता से शयन गृह, 
विलास स्थान और कार्यालय में आता जाता रहता है। बाहर 
' और भीतर काम करने वाले दोनों प्रकार के छक्के कार्यालय में 
आते जाते रहते हैं। परन्तु अन्तर कार्यालय में ऊपर बताये हुए 
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तीन छुके ही काम करते हैं, बाहर के काम करने वाले दश' 
कुक हैं। बाहर काम करने वाले छुक भीतर कास करने वाले - 
छुकों की सहायता से काम करते हैं।. बीच काले कमरे की 
ऊपर की तरफ के दोनों तरफ निकली हुई दो गोखें हैं. उनमें इस; 
प्रकार की कल लगी हुई है कि इच्छानुसार खोल अथवा. बंद कर 
दो जा सकतीं हैं, वायु आने जाने के थे मुख्य स्थान हैं । दोनों. 
गोखों में रेशम के समान गलीचे बिछे हुए हैं! उन्त पर कई 
प्रकार के चित्र कढ़े हुए हैं। गोखों में पांच पांच खम्म हैं । 
प्रत्येक खम्भ के किनारे पर मोती के समान चमकदार पत्थर: 
जड़े हैं । जिस खान पर वे गोख जुड़े: हुए हैं उसके मध्य में 
हाकिसम का विलास गृह हैं उसके ऊपर के कमरे के कई भाग हैं 
उनमें सात खिड़कियां लगी हुई हैं। दो खिड़कियां ऊपर से रस्तें 
की तरफ मुकी हुई हैं। वहां दो लैम्पः टंगे हुए हैं।जब तक 
दाकिस कायालय में रहता है खिड़कियां खुली रहती हैं और 
प्रकाश चादर को तरफ पड़ा करता है। जब हाकिम विलास गृह 
अथवा शयन गृह में जाता हे तव वे खिड़कियां बंद हो जाती हैं। 
दोनां खिड़कियां के सध्य भाग के नीचे दो खिडकियां और हैं। 
+ वडु के महेश त्याग़ का काम करती हैं। सुसन्‍्ध दुर्गन्ध-बतानें 
गत ने दाना जिड़कियां हैं। उनके नीचे: के मध्य साग 


मे एक बड़ा दरवाजा हैं बाहर से भातर सामान लाने 


जा काम उस दरवाजे से: होता है। चहांःचत्तीस चौकीदार 


“ना तरफ पहरा देते हैं । वस्तु उठने और छुट्ठका. 
[ रु चर लिये ५ | हर 
“7 भीतर ले जाने के लिये एक यंत्र ( 00009) रकखा हुआःहे । 
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जो वड़ी वस्तु माग में न जा सके तो चौकीदार उसे तोंड देते हैं। 
यंत्र उठा कर अथवा छुड़का कर भीतर पहुंचा देता है। ऊपर 
बताई हुई लैम्पों वाली खिड़कियों के इधर उधर दो और खिड़- 
कियां हैं | उन्तमें होकर बादर का शब्द भीतर आता है। बाहर 
को बातें हाकिस उन्हीं के द्वारा सुना करता है। गुफा के समान 
दोनों खिड़कियां अद्भुत बनी हुई हैं । इन सब खिड़कियों और 
कमरों के ऊपर राजमहल का गोलाकार शिखर बना हुआ है 
ओर इसके ऊपर काले रंग की- ध्वज फहरा रही है। इस प्रकार 
राजा -सब राजमहल में सेर करता फिरा, उसने और सब 
व्यवस्था तो ठीक पाई परनन्‍्तुं वहां का मालिक कहीं देंखने में न 
आया | सब झुक और चपरासियों ने मिल्र कर राजा' से वहां 
का हाकिम बनने के लिये प्राथना की, राजा ने उनका कहना मान' 
लिया और वह वहां का सालिक-बन बैठा । वहां का रईस बन गया। 
उसने वहां अपने कुट्ठुम्ची बना लिये उनके साथ रात दिन विलास' 
करने लगा-। . इस प्रकार वहां उसे अनन्त युग व्यतीत हो- गये । 
वह अपने राज्य की सुध भूल गया। कुट्ठस्ब बहुत बढ़ गया, उन 
के साथ रहने से उसे कभी २ दुःख माल्म होता था तो भी वह 
राजमहल ओर कट्ठुम्ब को छोड़ना नहीं चाहता था| कुछ दिलों 
में राजमहल के स्राथ इसे इतना प्रेम बढ़. गया कि उसको यंह 


भी मातम न हो कि मैं राजमहल से अलग हूँ, अंपने को राज 
महल दही. सममने' लंगा | ' 

उपरोक्त बृत्तांत सुनो' कर संत में शिष्य से पूछा क्‍या दूने 
कभी- ऐसा राज- महल' देखा है १” शिष्य बोला “महाराज ! मैंने 
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ऐसा महल कभी नहीं देखा है, में राजा को भी नहीं जानता, 
कृपा कर आप वताइये वह महल कहां हे ओर वह राजा कौन 
है ! राज महल का वर्णन सुन कर मुझे उसको देखने की तीज्र 
इच्छा है ।” संत ने हंस कर कहा “मैं महल को देख रहा हूँ, 
मदल मेरे सामने है। जो तू देखे तो तुके भी सामने दीखे !” 
शिष्य ने कहा महाराज ! “क्या वह महल पास ही है ? अथवा 
दिव्य दृष्टि होने से आपको दीखता है ? चरम दृष्टि से तो मुझे 
कुछ नहीं दीखता !” संत ने कहा “वह महल दिव्य दृष्टि से 
नहीं दीखता वह चर्म दृष्टि से ही सबको दीखता है” शिष्य ने 
कहा “तव कृपा करके दिखलाइये। मैं उसे देखने के लिये दूर 
जाने को और परिश्रम उठाने को भी तैयार हूँ। यदि आप यही 
बैठे दिखलादें तो इससे विशेष आश्चर्य क्या ९” संत ने कहा, 
“तुके यह जो तेरा शरीर दीखता है वही स्थूल शरीर राज महल 
है उसमें रहने वाला राजा स्वयं तू है। उसके अंग उपांग सहित 
मैं तुमे समभाता हैँ, श्रवण करः-दो बुज्े जिन पर महल बना है 
दो पैर हैं, बीच का अद्भुत स्थान पेट-उद्र है । छोटी २ कोठ- 
रिया इस प्रकार हैं:--रसोई की कोठरी पाचनालय ( मेदा ) है 
जिसमें जटराप्ति चौबीस घंटे रहती है, पाखाने की कोठरी मल 
2 कली कक है, जल का नल लिंगे- 
5 रे फोठरी शयन स्थान, हुद्य सुषुप्ति 
कल गहराई में नीचे ज्योतिर्लिंग महादेवजी 
के प्रकाश से सब ३2० रह 0३ चैतन्य खहूप है व 
शित्र होता हैँ। तराजू के समान जो 
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यत्र बताया वह अन्न जल ले जाने वाला नल है। दलीफोन के 
मध्य विन्दु के समान नामि स्थान है, तीन छुके मन, बुद्धि और 
चित्त हैं, हाकिम--मालिक अहंकार है, कचद्दरी अन्तःकरण है, 
चपरासी वृत्तियां है, बाहर के दश छुक॑ दश इन्द्रियां हैं, शयन- 

हृदय है, विलास ग्रह कंठ स्थान है, जो खप्न स्थान है; कायो- 
लय नेत्रस्थान है, जो जाग्रत अचबस्था का स्थान है; दो लस्बे 
गोखों का वर्णन किया वे दो हाथ हैं, उनको इच्छानुसार मोड़ 
सकते हैं, स्पश ज्ञान की विशेषता से द्वाथ हवा खाने [का स्थान 
हैं, उनमें रेशम क्रे समान विछे हुए गलीचे हथेली हैं, रेखायें उन 
में चित्र है, गोखों में पांच पांच खस्भे लगे हैं. वे अंगुलियां हैं,उन 
के अग्र भाग में मोती के समान जड़े हुए चमकदार पत्थर नख हैं, 
विलास स्थान के ऊपर मस्तक आया हुआ है उस में लगी हुई 
सात खिंड़कियां सात छिंद्र हैं, लैम्प टंगी हुई -दो स्त्रि कियां नेत्र 
हैं, लैम्प प्रकाश हैं, नीचे सुगन्ध प्रहण करने वाली दा खिड़कियाँ 
: जासिका के दो छिद्र हैं, उनके नीचे का बड़ा दरवाजा मुख.है, उसमें 
रहने वाले वत्तीस चौकीदार दांत हैं, सामान को उठाने वाला और 
लुढ़का कर ले. जाने वाला यंत्र जिह्वा है, बड़ी चीजों के हुकड़े 
करता दांतों से पीसना चवाना है, शब्द प्रहण करने की दो खिड़- 
कियां कान हैं, महल का अंतिम भाग शिखर मध्तक है, काली 
ध्वंजा वाल हैं। .अब तो महल को तूने भली प्रकार देख लिया 
होगा। जिसको तू नहीं जानता था बह तेरे पास ही निकला | 


जैसे वह राजा मैं अलग हूं! महल अलग है! यह बात भूल गया 
हि 
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था; ऐसे ही तू. भी भूल गया है ।”: शिष्य ने कहा “नहीं सहा- 
राज ! में शरीर को अलग मानता हूँ, परन्तु शरीर से. अलग मैं 
अपने को दिखला नहीं सकता। और ठीक रीतिः से-सममत भी 
नहीं सकता कि में शरीर ही हूं.अथवा शरीर 'से प्रथक्‌.कोई ओर 
हूँ ।” संत ने कहा “तभी तो में कहता हूँ कि तू शरीर को:ही मं 
मानता है-किस श्रकार मानता है सो सुनः-जब शंरीर थक, जाता 
है, तव तू सममता है कि मैं थक गया, जब-शरीर को सुख! होता 
है-तव तू अपने को सुखी मानता है, शरीर रोगी होने से. तू अपने 
को रोगी सममता है, शरीर हुबल होने से तू: अपने को .हुबेल 
मानता है, शरीर सुन्दर होने से तू अपने को खुन्दर.मानता है, 
इस प्रकार मानना 'में शरीर ही हूँ? इस भाव से, दी होता है:अपने 
को शरीर से प्ृथक्‌ सममे तो' शरीर.के. सुख. ुःख तुमे-क्यों. हों १ 
क्योंकि शरीर से तू भिन्न है।” शिष्य,ने कहा “महाराज .!:यदि 
में शरीर से पृथक हूं तो दिखाई क्‍यों नहीं:देता ? जब मैं-शरीरे 
से प्रथक्‌ नहीं दीखता तभी में अपने को शरीर सान लेता:हूँ” 
संत :--दीखने वाले पदार्थ माया के पंच भौतिक होते हैं;,तू माया 
का पंच भौतिक - पदार्थ ही नहीं तव कैसे दीखे ? जब कोई मर 
जाता है तव उसमें से कोनेसी वस्तु चली जाती है ?* जिससे 
शेर अपवित्र समका जाता है, वह जाने वाली .वश्तु दिखाई 
हि देती तो भो शरीर में चेतन्यता नहीं है, शरीरधारी: शरीर 
ह कर चला गया' कहते हैं>सममतते हैं॥ इस प्रकार शरीर में 
हर रहने वाला न दीखे तो क्या हुआ .९ वह शरीर-स प्रथक्‌ 
न आता हैं। बोलते चाजने में तू शरीर से अलग दो इस 
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प्रकार व्यवहार करता भी है। तू शरीर को मेरा शरीर कहता है, 
मेरा कह्दा हुआ पदार्थ अपने से.भिन्न होता है। कमी तू शरीर 
को में कहता है और कभी उसको मेरा कहता है इसलिये प्रथम 
तो यदद निश्चय कर कि तू शरीर नहीं है; शरीर विकारी हैं, तू 
: विकार रद्दित है; शरीर जड़ है, तू चेतन्य है; शरीर जन्मने मरने 
वाला है, तू जन्म मरण से रहित है; शरीर छोटे से वड़ा होता 
है तू छोटा बड़ा नहीं दोता ! शब्दोचारंण में चाहे तू शरीर को मैं 
कहे, चाहे मेरा कहे, परंतु वर्ताव तो तू मैं के भाव से करता है इस- 
लिये विचार करके 'ें शरोर हूँ” इस भाव को निकाल दे । शरीर 
मेरा है, मेरा है यद्दी मेरा जब बहुत घन भाव को प्राप्त हो जाता 
है तब मेरा में से रा हट जाता है और मे कां में बना के' बर्ताव 
दवोने लगता है। शरीर दृश्य है, तू उसका द्रष्टा है, देखने वाला 
देखनेके पदार्थ से भिन्न दोंता है, 'मिन्र है! ऐसा न मानता यही 
अज्ञान है, यह ही जीव भाव है, यह ही: दुःख:की जड़ है । परस्पर 
मिले हुए दो पदाथों में से यदि एक ठीक रीति से .जोन लिया 
जाय तो शेष रहा -हुआ दूसरा' पदार्थ है; ऐसा समम सकते हैं; 
'शरीर तू नहीं है? यह. समभने के लिये स्थूल शरीर किस प्रकार 
का है; यह में तुमे समभाता हूँ:-देखने में ओआने वाला स्थूल 
शरीर पंचभूत का पुतला हैं, पंच महाभूत इस श्रकार हैं; एथ्वी, 
'जल, तेज, वायु. और आकाश । प्रथ्वी का रंग पीला, जल का 
'श्वेत, अप्नि छा लाल, वायु का धुंधता।और आकाश का कालो 
'है। आकाश में एक गुण शब्द है, वाथु में दो गुण शब्द और 
रुप हैं, अप्नि में तीन गुण शब्द स्पर्श और रूप हैं, जलन में 
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चार गुण शब्द, स्पश, रूप और रस हैं और एथ्वी में पांच गुण- 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध हैं। इनमें एथ्वी, जेल ओर अम्नि 
दृश्य खरुप हैं, वायु और आकाश अदृश्य खरुप हैं। यद्यपि चायु 
और आकाश दृष्टि का विषय नहीं हैं तो भी वे अन्य इन्द्रियों के ' 
विषय हैं।- पांचों तत्व क्रम से एक से एक सूद्षम हैं, :डनकी 
उत्पत्ति साया से हुई है, माया त्रिगुणात्मक जड़ है। सत्तू रज और 
तम ये तीन माया के शुर हैं। जो देखने में आते हैं वे पंच महा 
भूत पंची करण किये हुए हैं, इसलिये स्थूल होने से दीखते है। जो 
एक दूसरे से मिल कर गाढ़े हो जांय उन्हें पंचीकृत कहते हैं। 
पांच के पद्चोस भाव वाले होकर जो मिलकर स्थूलता को प्राप्त हुए 
हैं उन्हें पंचीकृत पंच मद्दाभूत कहते है। पंचीकरण की एक रीति 
इस प्रकार हैं:-पांचों भूतों में से प्रत्येक के दो दो भाग कर के हर 
एक के आधे २ भाग को अलग रख दें, और दूसरे आधे २ भागों 
में से पत्येक्ष के चार भाग करें, ये भाग पूरे के आठवें भाग 
अथात्‌ रुपये के दो दो आने के भाग हुए। इनको अब इस प्रकार 
मिलावे कि पृथ्वी तत्त्व का मुख्य आधा भाग लेकर उसमें प्रथ्वी 
तत्त्त को छोड़ कर ओर चार तत्त्ों के दो दो आने भर के भांग 
मिलावें, वह जो एक भाग पूरा हुआ वह पंचीकरण किया हुआ 
पृथ्वी तत्त्त हुआ | इसी प्रकार जल तत्व के मुख्य आधे भाग, जले 
त्तत्त्त को छोड़ कर और चारों तत्ततों के दो आने वाले छोटे भाग 
मिलाबे, यह जो पूरा एक हुआ वह पंचीकरण किया हुआ जल 
तज्त हुआ, इसी प्रकार अप्नि, वायु और आकाश का विश्वाग 
करं। अथवा यों समझो कि. पांच मिन्र एक खान पर बैठे हैं, 
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पॉँचों के पास एक २ फल है, अनार सेब, नारंगी अंजीर और 
अमरूद । पांचों ने फल तोड़ कर खाने की इच्छा की | सब के 


; * सामने अकेले फल खाना ठीक न समझ कर बांट कर खाने का 


निश्चय किया, पांचों ने अपने २ फल के दो दो कड़े किये, एक 
डुकड़ा तो अपने खाने को अलग रख दिया, दूसरे भाग के चार 
चार भाग कर, चारों को बांट दिये, इसी प्रकार सबने किया। जब 
बांट हो, गये तब खाने को बैठे तो सब के पास पांच २ टुकड़े थे 
एक तो बड़ा और चार छोटे । बड़े टुकड़े के कारण से. उनके भाग 
बड़े डुकड़े के नाम से कहे गये परंतु पांचों के पास पांच भाग होने 
से पांच ही तत्त्व कहे गये । ह 


दूसरे प्रकार का पंचीकरण यह भी हैः-पांचमूंत में से प्रत्येक 


भूत के पद्मीस २ भाग किये, इक्कीस २ टुकड़े मुख्य रकखे दूसरे 


चार भागों में से एक २ भाग लेकर पद्मीस टुकड़े पूरे कर दिये। 
इस प्रकार सब मिलाने से पंचीकरण हो गया। प्रथम के पंची- 
करण की रीति में तो अपना आधा सुख्य और दूसरे आये में 
और चार-थे; और दूसरी रीति में पश्चीस भागों में इंक्कीस भाग 
मुख्य और दूसरे चार भांग औरों के थे.इस अकार. पश्चीस .पूर् 


हुए ।:इन पंचीकरण किये पंचभूततों से स्थूल शरीर.बना है । इसी 


प्रकार स्थूल शरीर के संबंध वाला स्थूल अद्यांड भी पंचौकृत पंच 
मदद भूतों से बना है | अपंचीक्षत तत्त्व स्थूल दृष्टि के विषय नहीं 

८ ऐप * 6 ० ७ 6 हे 
हैं| जितने स्थूल पदार्थ हैं वे सब्र पंचीक्षत पंत्रभूतों के बने डुए 


हैं। कोई पदार्थ इनसे पथक़ नहीं है। जिसको क्रेवल.जंल अथवा 
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केवल पृथ्वी कहते हैं वह केबल जल या प्रथ्वी तहीं है किन्तु दोनों: 
पंचीकरण किये हुए हैं.। सुख्य भाग की विशेषता से वे पृथ्वी 
आदि कहलाते हैं । 
पंचमूतों में पृथ्वी कठित है, जल द्रवित है, अग्नि उष्ण है; 
वायु शीतल है, और आकाश पोल वाला है, वे सच एक दूसरे 
से मिल कर स्थूल शरीर रूप परिणास को प्राप्त हुए हैं । 
स्थूल श्रीर के पंचीकृत पद्चीस तत्त | 

म न (जल 

पृथ्वी इड्डी 

जल न वीये । 
अप्रि आलस्व पा : न . 
वायु पिकोचन चलन उत्तसमण दोड़ना सा 


आकाश |कटि का ।उदर का हृदयका केंठ का शिर का 
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पंचीकरण भूतों का विस्तार इस प्रकार हुआ हैं:--प्ृथ्वी का 
सेल्य भाग रुप हड्डी, ए श्वी के मुख्य भाग और जल के त्यून 
आग से रक्त, धथ्वो के सुस्य भाग और अग्नि के न्‍्यूत भाग से 
आलेल, इध्वी के मुख्य भाव और चायु के न्यूड भाग से संकों- 
न, धच्ती के मुख्य भाग और आकाश के न्यून भाग से कटि 
मे रहा हुआ आकाश । जल के मुख्य भाग और पृथ्वी के न्यून 
जाय से मांस, जल के सुर्य भाग से बीये, जल के मुख्य ओर 
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अप्ति के न्‍्यून भाग से कान्ति, जल के. मुख्य भाग और वायु के 

न्यूत भाग से चलना, जल के मुख्य भाग और आकाश के न्यून 
भाग से उद्र का आकाश | अप्ति के झुख्य भाग और पृथ्वी के 
न्यून भाग से नाड़ी, अग्नि के मुख्य भाग ओर जल के न्यून 
भाग से मूत्र, अप्ि के सुख्य भाग से क्षुधा, अपमि के मुख्य भाग 
ओर वायु के न्‍्यून भाग से उठता, अपन के मुख्य भाग और 
आकाश के न्यून भाग से हृदयाकाश | वायु के मुख्य भाग और 
पृथ्वी के न्यून भाग से चमड़ी, वायु के मुख्य भाग और जल 
के न्यून भाग से पसीना, वायु के मुख्य भाग और अप्रि के न्यून 
भाग से ह॒पा। वायु के मुख्य भाग से दौडना, वायु के मुख्य भाग 
और आकाश के न्यून भाग से कंठ का आकाश, आकाश के 
मुख्य भाग और प्रथ्वी के न्‍्यून भाग से रोम, आकाश के मुख्य 
भाग और जलके न्‍्यून भाग से लार, आकांश के मुख्य भाग ओर 
अप्नि के न्यून भाग से निद्रा, आकाश के सुरुय भाग और वायु के 
न्यून भाग-से फैलना और आकाश के मुख्य भाग से शिर का 
आकाश | इस प्रकार पांचों भूत स्थूल शरीर में हैं.। स्थूल शरीर 
की जाग्रत अवशस्था-है, जीवात्मा नेत्र स्थान में रहता:ह, वाणी 
बैखरी-बाहर बिखरने वाली है, स्थूल 'शरीर की क्रिया शक्ति हे, 
सतों गुण है, स्थूल शरीर का अमिमानी जीव विश्व का अभि- 
सान करतो है इसलिये विश्व कहलाता है; ओऑकार की -प्रथम 
मात्रा अकार है, जन्मना, होना, बढ़ना, परिणाम को -भाप्त होना, 

वृद्ध दोना, मर जाना ये छः “विकार स्थूल “शरीर-में होते. हैं। 

ह 'जीवात्मा के' पूर्व कर्म के अन्लुसांर फैल सोगने का स्थान रूप 
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स्थूल-शरीर है। नाम, रूप, रंग, बण, आश्रम, डुल, गोत्र, 
इत्यादि स्थूल शरीर में माने जाते हैं | इस कार का स्थूल शरीर 
तू नहीं है । यह शरीर पंचभौतिक और विनाश वाला है,' अंप* 
वित्र वस्तुओं से भरा हुआ हे, तू तो चैतन्य और पवित्र है,'इस 
लिये उपरोक्त शरीर तू नहीं है। तेरे और उसके लक्षण नहीं 
मिलते, सब विरुद्ध हैं । जो तू शरीर ही है तो अपनी इच्छाहुसार 
उसे क्‍यों नहीं रख सकता ९ तू चाहता है, शरीर आरोग्य रहे, 
किंतु विक्रिया द्वारा शरीर आरोग्य नहीं रहता, तब तू शरीर 
किस प्रकार है ? यदि कोई कहे कि शरीर रूप में नहीं हूँ किंतु 
शरीर के समुदाय से उत्पन्न हुई शक्ति सहित शरीर मैं हूं तो भी 
नहीं वनत।। मृतक शरीर के समुदाय में से कोई पदार्थ कम * 
नहीं होता, फिर भी चतन्यता नंहीं रहती, जो समुदाय से 
चेतन्यता उत्पन्न हुई होती तो जब तक समुदाय टूटता नहा तब 
तक रहनो चाहिये। मूछो, सुषुप्ति, सम्राधि में भी समुदाय ज्यों 
का त्यों रहता है, किंतु जीव को चेतन्यता नहीं दीखती: समुदाय 
से उसन्न हुए चंतन्य में ऐसा नहीं होना चाहिये और ऐसा द्वोता 
है इसलिये 'शरीर समुदाय रूप मैं हूँ यह कहना भूठ है । यदि 
ऐचा कहे कि शरीर से में कोई भिन्न पदाथ होऊं तो दीखना 
चाहिये, सो भिन्न दीखता नहीं इसलिये शरीर से भिन्न मैं क्रिस 
भकार हूँ, तो सुनः-तू भौतिक पदार्थ नहीं है, इसलिये भौतिक दृष्टि 
का विषय नहीं है। तू जिस श्रकार का दिव्य है डसी द्व्य- दृष्टि 
जे तू अपने की जान सकता है। अंधेरे में पदार्थ न दीखे तो यह 
नई कह सकते कि पदार्थ हे नहीं। जैसे प्रकाश में जो-पदार्थ 


. ( ७३ ) 
०५ ' चजह, छा ल 
पखिता हैं उसके देखने को वैसा ही अकाश चाहिये। भज्ञान के 
अंधेरे में आत्मा को देखना चाहें तो यह नहीं हो सकता। 


तू भिन्न ही वस्तु है | तू नतो शरीर हैं और न शरीर से 
संबंध वाला है। तू से से भिन्न आलन्द खरूप है, ऐसे शास्त्र 
ओर सदूगुरु के वाक्य सानने ही पढ़ेंगे। जहां तक खयं साक्षा- 
त्कार न हो वहां तक श्रद्धा विना काम नहीं चलेगा । सभी आर्य 
शाखत्रकारों ने आत्मा को देह से भिन्न साना है, इतना हो नहीं 
किंतु जगत्‌ के सभी मत मतांतरों में आत्मा को शरीर से परथक्‌ 
भाना है। जो आत्मा शरीर से प्रथक्‌ नहों तो शासत्र की सब 
क्रिया व्यथ हो जांय, सृष्टि कर्ता ईश्वर अन्यायी हो जाय, किये 
हुए कर्मों का फल न मिले, बिना किये ही फल भोगना पड़े यह 
दोष उत्पन्न हो, जन्म का कोई कारण न रहे | शरीर आत्मा नहीं 
है यह भ्रुति, स्मृति और अनुभव से सिद्ध है। अज्ञानी मनुष्य 
भी थाहे बत न सकें परन्तु पूछने से वे भी आत्मा को शरीर से 
भिन्न बतावेंगे | इन सब बातों से निश्चय करना चाहिये कि शरीर 
आत्मा नहीं है। तू शरीर को निश्चयपूर्वक आत्मा मानता भी 
नहीं है । 

' जैसे तू शरीर नहीं है इसी प्रकार शरीर तेरा भी नहीं है। जो 
पदार्थ जिस अवस्था में होता है वह उसी अवस्था वाले के अधि- 
कार में हो सकता है | तू जगत्‌ नहीं है इसलिये जगत्‌ का ध्थूल 
शरीर तेरा नहीं है। तू वो तीनों अवख्थाओं में एक'सा रहता 
है, शरीर -रूपांतर वाला है इसलिये शरीर तेरा नहीं है | जड़ का 
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संबंध जड़ से दोता है; चैतन्य का संबंध चैतन्य से-होता है। 
शरीर जड़ है, तू चैतन्य है, ऐरा संबंध उससे किस प्रकार ह्दे! 
तू ज्ञान खहूप चैतन्य है, उस माया रुप चज्ञान के शरीर 
को कहां रक्‍खेगा ? जब किसी का हाथ यापैर कट जाता है। 
सत्र उसे क्यों फ्रेंक देते हैं ! यदि उसका होता तो आपने 
साथ साथ लिये फिरता ! ऐसा कोई नहीं करता, तब 
उसका शरीर कैसे हुआ ! मरने के समय तू स्थूल शरीर क्यों 
छोड़ देता है ? शरीर तेरा है तो शरीर में से निकलनें वाले मल, 
मूत्र, रक्त, मांसादिक को क्यों फेंक देता है? उससे छुणा क्यों 
करता है | इन सव बातों से निश्चय कर लेना चाहिये कि जैसे तू. 
शरीर नहीं है ऐसे ही शरीर तेरा भी नहीं है। ऐसे अनेक शरीर 
हो कर नाश को प्राप्त दो गये तब यह शरीर तेरा कैसे है! इस- 
लिये निश्चय कर कि न तू स्थूल शरीर है न स्थूल शरीर तेरा है। तू. 
और तेरा न होते हुए भी तू और तेरा सानना यददी अज्ञान'है। इसी 
के के है अनेक प्रकार के जगतू के शरीर सद्दित कष्ट भोगने 
पड़ते हैं । 


देह को आत्मा मानना अथवा देद्द से सम्बन्ध वाला आत्मा 
जानना, इसका नाम देद्दाध्यास है, एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ का 
भाव मिन्नित करके उस दूसरी वस्तु जानना इसका नास अध्यास 
है। देह दूसरी बस्तु हे, आत्मा दूसरा तत्त है। देह में आत्म 
भाव मिश्रित करके देंह को आत्मा समसना, देहाध्यास है। स्थूल 
शरीर के साथ रहने वाले, उसके प्रचर्तक जड़ चिदू प्रन्थि रूप 
अहंकार में आत्म भाव मिल्रा फर देह मेरा है ऐसा सानना सूक्ष्म 


जज ल« 
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देहाध्यास है। इस प्रकार का देद्दाध्यास अनथ की जड़ है | देह 
और आत्मा के कई अंश एक दूसरे में मिल्ला कर सानना और , 
दूसरे में प्रथम को मिला कर एक सानता अन्योन्याध्यास है । 
, ऐसा करने-से दोनों पदार्थों का ठीक २ भान नहीं-रहता, दोनों ही 
बिगड़ जाते हैं। रायता और खीर दो पदार्थ हैं, रायते में डालने 
'का नमक खीर में डाल दिया-जाय और खीर में डालने की खांड 
रायते में .डाल- दी जाय -तो क्‍या होगा ? खीर और रायता 
दोनों. ही बिगड़ जांयगे । इसी प्रकार अन्योन्याध्यास से देह और 
भांत्मा दोनों ही का खरूप बिगड़ जाता है। 


सत्‌, वित्‌, आनन्द और अद्वेतता आत्मा के विशेषण हें, 
असत्‌, जड़, ढुःख और छेतता अनात्म शरीर के विशेषयहैं; 
शरीर का ढुःख और हेतपना आत्मा में डाल दिया और आत्मा का 
सत््‌ और चितपना अनात्मा शरीर में डाल दिया तब आत्मा आनंद 
और अफ्वैतता के ढक जाने से हुखी और ऐश्वयादि से भिन्न हो 
ऐसा मालूम दोने लगा और अनात्म शरीर का असत्त्‌ पना और 
जड़ता ढक जाने से अनात्म शरीर सत्य और चैतन्य हों ऐसा 
मातम होने लगा, दोनों ही अपने भाव में न रहे यद्द ही 
देहाव्यास है।.......ः ह 

एक साहूकार था, उसकी उमर बहुत होने पर भी उसके 
कोई संतान न हुई, संतान के कारण डसने दूसरा -वित्राह किया 
_थोड़े-दिन पीछे नई .ज्री के लड़का उत्पन्न.हुआ | साहुकार शर्ड़ी 
शी को चाहता था, उसने साहूकार से. का “छोटी का लड़का 
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मेरी गोद बैठा दो, उस लड़के को मैं उसे नहीं दूंगी !” साहुकार 
ने बहुत समझाया परन्तु बढ़ी स्री न मान्री | अंत में छोटी का 
लड़का बढ़ी की गोद बैठा दिया गया, वह उसे अपना लंडका 
कहने लगी, यदि छोडी ्री उस लड़के को अपना कह देतो तो 
वड्ी अत्यंत ही क्रोधित हो जाती और दो चार दिन तक.उस 
घर में कलह देवी का निवास हो जाता ! बड़ी ञ्त्री के इस प्रकार 
के खभाव वाली द्वोने से साहूकार छोटी स्री को सममा देता था 
ओर वह मान भी जाती थी । कुछ दिनों में सौतों की आपस की 
इषों यहां तक वढ़ गई कि बढ़ी स्री छोटी के हाथ में भी लड़के: 
को त देती । ईश्वर कृति अलौकिक है। बड़ी ख्रो के भी गर्भ 
रह गया और उसके भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ | उस समय गोद 
में बैठा हुआ लड़का सात वर्ष का था। एक दिन छोटी स्त्री ने 
साहूकार से कहा “खामिन्‌! अब मेरा पुत्र मुझे दिलवा देना 
चाहिये ।” साहूकार ने बड़ी स््री से पुत्र दे देने को कह्दा परंतु , 
उसने न माना और कहा “यह पुत्र तो भेरा दो चुका है, मेंने इसे 
वढ़ा किया है, सें किसी प्रकार से भी उसे न दूंगी |” अंत में 

बड़ी बहुत कहने सुनने से अपना छोटा लड़का देने को राजी हो 
गई । बड़ी का छोटा लड़का छोटी की गोद बैठा दिया गया । 
छोटी उसे अपना लड़का मानने लगी और 


आठ उसे अपना सौत के बड़े लड़के 
से इंप करने लगा। इसी प्रकार बड़ी जी 


5. + 
सका “2 बड़े लड़के को अपना 
मान कर छाटे से इंप करने लगी। दोतों का हेप दिन प्रति दिन 


चढ़ने लगा | लड़के भी जिनके उद्र से 


6 5 5 ४ 8 ७. ६४ को ९ थे उन्हीं को 
इ दृष्टि से देखने लगे। दोनों स्ियां यही 


ही चाहती थीं कि पति 
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के पश्चात्‌ हमारा लड़का ही मिलकियत का मालिक हो। एक दिन 
बड़ी ने विचार किया “यदि छोटी का लड़का विष देकर मार 
दिया जाय तो सब मिलकियत का मालिक मेरा लड़का हो जाय।” 
उसी दिन छोटी ने भी ऐसा ही विचार किया । बड़ी स्त्री ने बरफो 
में थोड़ा विष मिला कर छोटी के लड़के को खिलाने को रख 
छोड़ी इसी प्रकार छोटी ने विष मिलाये हुए सेब बना रक्खे । 
छोटी का लड़का सेंत्रों का प्रेमी था छुपाये हुए सेब चोरी से 
लेकर खा गया और थोड़ी देर में चल दिया। उधर बड़ी का 
लड़का वरफी खाने का प्रेमी था उसने छुपी हुईं बरफी चुरा कर 
खा ली । वह भी प्राण दे बैठा | दोनों गये। 


यह ही अन्योन्याध्यास है, नाश करने वाला यही है । अपने 
लड़के को दूसरे का मानना ओर दूसरे के लड॒के को अपना 
मानना यह ही चअज्ञान है। आत्मा में अनात्म शरीर भाव और 
शरीर रूप अनात्मा में आत्म भाव रखने का यद्दी परिणाम है। 
इससे सिद्ध हुआ कि शरीर आत्मा नहीं है, इसलिये शरीर तू 
नहीं है और बह माया का होने से उसका तुम चेतन्य खरूप 
से कुछ सम्बन्ध भी नहीं है, इसलिये बह तेरा भी नहीं है; बह 
माया का है और पंचभौतिक है ! तू उससे भिन्न चेतन्य स्वरूप 
है ऐसा मान । ' 
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अन्नमय कोश | 


स्थूल, सूक्ष्म और कारण तोनों शरीरों में'से हर एक क्रम-से 
एक एक के भीतर है। इन तीन शर्ीरों में पांच कोश हैं, शरीर 
और कोश एक ही वस्तु हैं, शरोर भिन्न हो और कोश मिन्न-दों. 
ऐसा नहीं है। कोश स्यान का नाम है। जिस प्रकार तलवार 
स्थान में रहती है-स्याव तलवार को ढकने वाला. है इसी प्रकार 
कोश आत्मा को ढकने वाले हैं। अथवा कोश नाम भंडार का 
है। जैसे भंडार में धन रहता है, भंडार धन को ढकता है इसी 
प्रकार कोश आत्मा को ढकते-हैं। कोशकार एक कीड़े का नाम 
है, उसके रहने के खान को कोश कहते हैं । जिस प्रकार घर उस 
जंतु को ढकता है ऐसे ही कोश आत्मा को ढकते हैं। 
अज्नमय, प्राणमय, सतोसय, विज्ञानसय और आनन्‍्दुमय.ये 
पांचों कोशों के नाम हैं । स्थूल शरीर को अन्नसय कद्दते 
हैं, प्राशमय, मनोमय और विज्ञानसय ये. तीन कोश सूक्ष्त 
शरीर कहलाते हैं और कारण शरीर आतनन्द्सय कोश को 
कहते है । 
ताना शरार माया के हैं इसलिय पांच कोश सी साया के हैं । 
स्ूल शरार के भततर सूक्ष्म शरौर और सूक्ष्म शरीर के भीतर 
कास्ण शरर है। इसी पछार पांच कोशों में भी क्रम से एक से 
एक सूटन हैं। अन्नमय कोश के भीतर प्राणम॒य, प्राशमय के 


भाठर सनानय, मनोसत के भीतर विज्ञानमय और विज्ञानमय के 
भऑतर आनन्दनय काश [ 
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स्थूल शरीर रूप जो अन्नमयकोश है वह माता पिता के 
खाये हुए अन्न से बने हुए रस रूप पिता के वीरय और माता के 
रज से माता के उद्र से उत्पन्न होता है। उत्पन्न हो कर कुछ दिन 
तक माता के दूध रूप अन्न से फिर प्रत्यक्ष अन्नसे वृद्धि को प्राप्त 
दोता है. और अन्त में सरण समय अन्न रूप प्रथ्वी में लीन हो 


जाता है। जो स्थूल है, दृष्टि का विषय है, और दृश्य है. वह 
अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश आत्मा नहीं है, आत्मा उससे 
भिन्न है। अन्नमय कोश सुख हुःख भोगने का स्थान रूप हैं, 
उसकी उत्पत्ति, वृद्धि और क्षय देखने में आते हैं; वह विकारी 'है 
ओर असत्य है। आत्मा उत्पत्ति आदिक विकार वाला नहीं है 
इसलिये अन्नमय कोश अथोत्‌ स्थूल शरीर आत्मा नहीं है। 


अन्नमय कोश लबा, मांस, रक्त, हड्डी और विष्टा का समु- 
दाय. है, अशुद्ध है, आत्मा शुद्ध है। अन्नमय कोश नियम.में रहने 
वाला है, आत्मा उसे नियम.-में रखने. वाला है; अन्नमय कोश 
जड़ है, शआत्मा चेतन है। अन्नमय कोश द्वाथ, पग, मस्तक 
आदि, अंग उपांग सद्दित है, आत्मा अवयव रहित है; शरीर 
मरने वाला-है, आत्मा असर है ।' शरीर-शक्ति वाला और. शंक्ति 
रहित होता'है, आत्मा अखंड एक खरूप अविकारी है। शरीरें 
माया के तीन शुणों से बना है, आत्मा गुणातीत है। शरीर वर्ण 
आश्रम आदिक धम चाला है, आत्मा'इस अकार के- सब ध्मों-से 
रदित है-। इस प्रकार दोनों की विलक्षणता होने से शरीर कभी 
आत्मा नहीं दो सकता। अज्ञान्ी 'मनुष्य स्थूल 'शरीर-अन्नग॒य 
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कोश ही आत्मा है ऐसा बताव करने से आत्मघाती होते हैं, और 
अनेक प्रकार के कष्ट भोगते हैं । " 


पांच मित्र थे। जो कुछ वे करते एक दूसरे की सम्मति से 
किया करते | शर्रर से पांचों अलग २ थे, किन्तु मन से पांचों 
जुड़े हुए थे। पांचों में से एक राजा था, दूसरा उसका प्रधान 
था; तीसरा सरदार था, चौथा साहूकार था और पांचवां 
नौकर था। एक समय राजा राज़ काज पंचों को सौंप करके 
चार मिन्नों सहित मुसाफ़िरी करने निकला । पांचों के पास 
उत्तम जाति के घोड़े थे। दिन भर चल कर शाम को वे . एक 
बन में पहुँचे, आसपास कोई आम दिखाई न दिया। सबने 
मिल कर निश्चय किया कि रात्रि जंगल में व्यतीत करनी चाहिये। 
आसपास देखने से एक सघन वृक्ष की छाया दीख पड़ी, उसके 


नीचे एक शिवालय दिखाई दिया, उसमें विश्राम करने को सब 
उतर पड़े। जो छुछ उनके पास था सबने मित्र कर भोजन कर 
लिया और पास को बावड़ी में से जल पी लिया, फ़िर सोने को 
आखन लगाया। सबके पास हथियार थे, सबने एक साथ सोना 
योग्य न समझा । “जंगल का स्थान है, उजाड़ है, जीच जन्तु 
ओर शिकारी पशुओं का भय है, वाहर पांच घोड़े बंधे हुए हैं,” 
ऐसा विचार कर सबने निश्चय किया कि पांच घंटे रात्रि जो. 
शेष है उसमें चार भलुष्च सोते रहें और एक पहरा देता रहे, 
इस भ्रकार रात्रि व्यतीत करें । घंटे भर पीछे पहसा 


० ५ देने ७3 
दूसर का जगा कर आप सा जाय । # 
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चारों मित्र सो गये, नौकर पदरा देने लगा। थोड़ी देर में 
उसने विचार किया “दात्रि में हम यहां आये हैं, मंदिर हमने 
देखा नहीं है, देखू मंदिर के आस पास क्या है १” इस अकार 
विचार कर वह मंदिर के आस पास देखने लगा तो मंदिर के 
एक कोने में उसे एक शुफा दिखाई दी | गुफा के भीतर जाकर 
देखा तो उसमें एक साधु समाधि लगाये बैठा हुआ पाया। वह 
कान्तिमान और युवा था। उसके पास एक अलोकिक प्रकाश 
दोखता था। थोड़ी देर में साधु ने समाधि छोड़कर आंखें 
खोलीं और थोड़ी मिट्टी दवाथ में लेकर एक मंत्र का उच्चारण 
किया । भंत्र उच्चारण करने से मिट्टी में से एक प्रकार का शब्द 
उत्पन्न हुआ । मिट्टी को वोलती देखकर नौकर को बड़ा आश्चर्य 
हुआ | बहुत सी हृड्डियां शब्द करती हुई मातम हुईं, मिट्टी 
हड्डियों की आकृति में बदल गई, और हड्डियों का ढेर दिखाई 
दिया। नौकर ने घड़ी निकाल कर देखा तो घंटा पूर्ण दो गया 
था, उसको नींद सता रही थी इसलिये साहूकार को पहरा देने के 
लिये जगा कर वह सो रदा | जो आश्चर्य उसने देखा था, उसकी 
कोई वात उसने साहुकार से न कद्दी, साधु का बोला हुआ मंत्र 
उसने याद कर लिया था | 

साहकार अपने शस्त्र संभाल कर पहरा देने लगा। थोड़ी देर 
में जब उसने अपनी दृष्टि फेरी दो उसे मंदिर के छिद्र में से प्रकाश 
दिखाई दिया, छिद्र के पास गया तो शुफा दिखाई दी, उसमें साधु 
चैठा हुआ दिखाई दिया, वह समाधि लगाये हुए था | साहूकार 
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देख ही रहा था कि इतने में साधु ने समाधि छोड़ कर, नेन्न, खोले 
और सामने पढ़े हुए हड्डियों के ढेर पर हाथ फेर एक एक, मंत्र 
वाला | तुरन्त दृड्डियों में से शब्द हुआ “चलिये एक दूसरे से 
संयुक्त हो जाइये” शब्द के साथ सब हड्डियां जुड़ गई, उनमें 
मांस भर गया ओर हड्डियों का स्पश करने योग्य शरीर बन गया 
जो मंत्र साधु ने पढ़ा था साहूकार ने याद कर लिया और घंटा 
पूण होने से सरदार को जगा कर सो गया, मित्र से कुछ न 
फहा । 

सरदार अपने शख्ल लेकर पहरा देने: लगा;। प्रथम तो वह 
घोड़ों की तरफ गया, पांचों घोड़े आराम से सोते पाये, किसी 
प्रकार का उपद्रव न देखा-। मंद्र के चारों तरफ चक्कर लगा कर 
उसने देखा तो वहां सी किसी. प्रकार की आपत्ति न देखी । पश्चात्त: 
उसने मंद्रि के पास आ-कर देखा तो साधु बाली गुफा दिखाई 
दी, उसमें दिव्य प्रकाश हो रहा था। पंद्रि के भीत्तर.जाकर जो 
उसने देखा तो साधु को गुका में खुले नेत्रों से ध्यानावस्था में बैठा: 
पाया। थोड़ी देर में खाधु नेत्र घुमाने लगा और पास ही सांस 
सहित जो हड्डियों का पिंजर पड़ा था उसके ऊपर दृष्टि करके उसने 
एक मंत्र पढ़ा। संत्र पढ़ते ही पिंजर पुष्ठ होने लगा और जीवित 
हो इस प्रकार की चेष्टा चाली आकृति भें आ गया । जो सांस था 
वह कठिन हो गया, सब शरीर को खाल बंध गई, सब पिंजर 
स्ताथु युक्त हो गया और सुन्द्र दीखने जगा । फिर साधु ने अपनी 
दृष्टि हाड़ पिंजर पर से हटा ली और वह 


॥ कुछ विचार करता हुआ 
दफा सरदार ने वह संत्र याद कर लिया और घड़ी देखी तो 
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घंटा पूर्ण हो गया था इसलिये वह प्रधान: को.जगा कर बिना 
कुछ कहे हुए सो गया। 

प्रधान पहरा ढेने लगा। बन में क्रिसी पशु का शब्द सुनाई 
न दिया, सव खान शान्तिमय था और अंधकार छा रहा था। 
थोड़े थोड़े चमकते हुए तारों के सिवाय आकाश में और कुछ 
नहीं दीखता था। प्रधान अपने चारों साथीं और पांचों घोड़े 
निश्चितता से सोते हुए देख कर मंद्रि के आस पास देखने लगा। 
मंदिर में प्रकाश देख कर वह उसकी तरफ- गया तो उससे वहां 
साघु वेठा हुआ देखा और उसके सामने हड्डियों का पिंजर पड़ा 
हुआ पाया । साधु किसी विचार में मातम दोता था, विचार के 
प्रवाह में कभी २ उसके अंग हिलते दीखते थे | प्रधान ने उससे 
बात चीत करना चादा परन्तु उसकी हिम्मत न पड़ी “साधु है या 
कौन जाने कोन है ! कोई प्रेत अथवा राक्षस हो तो क्या आश्चर्य ! 
कुछ उपद्रव तो करता ही नहीं, फिर छेड़ना भी क्‍यों ? जब कोई 
आपत्ति आती दीखेंगी तब देखा जायगा ।” ऐसा विचार कर 
प्रधान उससे कुछ न बोला। साधु ने हाड॒ पिंजर की तरफ दृष्टि 
करके कमंडल में से थोड़ा जल लेकर ओर एक मन्त्र पढ़ कर 
छींटा दिया; छींटा देते ही सुन्दर आकृति. वाला सृग. चमकने 
लगा। कोई पालतू रूग तुरन्त द्वी मर गया हो अथवा बिना- श्वास 
लिये सो रहा दो इस प्रकार वह दिखाई देता था। सूक्ष्मता से 
देखने से मालूम द्वोता था कि उसकी श्वास नहीं चलती और -वह्‌ 
जीवित नहीं है | साधु ने इतनी क्रिया कर के झूग को तरक़ स्‌ 
मुख फेर लिया । प्रधान ने मन्त्र याद कर लिया, घड़ी में देखा/तो 
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घंटा पूरा हो गया था इसलिये वह राजा को जगा कर चिना कुछ 
कहे हुए सो गया | । 


राजा जाग कर दो तीन बार खबारा परन्तु उससे कोइ न 
जागा | तब वह घोड़ों की तरफ गया, उन्हें भी सोता हुआ पाया | 
फिर इधर उधर घूमता हुआ वह मन्दिर की तरफ गया, वहां 
गुफा के द्वार पर उसकी दृष्टि पड़ी और साधु बेठा हुआ दिखाई 
दिया । राजा चुपचाप खड़ा हो गया और साधु क्‍या करता है, 
देखने लगा । साधु ने हाथ में भयूति लो और एक सन्‍्त्र पढ़ कर 
सामने पड़े हुए हरिण पर डाली, हरिण सजीव हो गया और 
साधु को प्रेम पूर्वक चाटने लगा । राजा ने मन्त्र याद कर लिया। 
थोड़ी देर में कोबे शब्दु करने लगे। कौवों के शब्द के साथ ही 
गुफा, साधु ओर हरिण अदृश्य हो गये । 


चारों मित्र उठ बैठे | आ्रातःकाल होने से सब ने दांतोन कुह्ला 
कर के स्‍्तान किया और कुछ भोजन कर के अपने २ घोड़े पर 
सवार होकर पांचों चल दिये । दो पहर होने पर चिश्रांति लेने को 
एक पेड़ के नीचे उतरे, वहां नौकर ते कहा “कल्न रात्रि को मन्दिर 
में मैंने एक आश्रय देखा था | क्या आप लोगों ने भी कुछ देखा 
एक ने कहा “क्या देखा था १” तब उसने अपना सब बत्तांत 
छुनाया । इसके पीछे सब ने अपना २ चत्तांत सुनाया । पांचों 
मित्र सब बृत्तांत सुन अत्यंत हपित हुए। मिट्टी में से जीवित 
आणी उसपन्न करने को अद्भुत विद्या भाप्त होने से सबने अपने 
को भाग्य वाज्ञा समझा | 
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जो साधु के कहने से हुआ था वही फल मन्त्र उच्चारण 
करने से हो या न हो इसकी परीक्षा करने को सबने मंत्रणा की 
प्रथम नौकर ने थोड़ी मिट्टी हाथ में लेकर मन्त्र उच्चारण किया। 
तुरन्त दी शब्द हुआ और सामने हड्डियों का ढेर दो गया। 
साहूकार ने हड्डियों से हाथ लगा कर मन्त्र उच्चारण किया 'चलिये 


चलिये, एक्र २ से मिलिये !' शीघ्र ही शब्द हुआ और सब हड्डियों 
जुड़ गई । सरदार ने सांसयुक्त हड्डियों की तरफ देख कर मन्त्र 


पढ़ा, हाड पिंजर पुष्ट ओर चमकदार बन गया। प्रधान ने जल ले 
मन्त्र पढ़ा और द्वाड पिंजर पर छिडका | जल छिडकते ही हृड्ड्यों 
का एक विकराल सिंह वन गया, केवल श्वास चलना बाकी था। 
सिंह को देख कर सब घबराये और राजा से विनती करने लगे 
“आप अपना सन्त्र पढ़ कर भभूती छिडुकना बन्द कीजिये नहीं तो 
सिंह सजीव हो जायगा ।” राजा ने कद्दा “बाह ! यह कैसे हो 
सकता है ? तुम चारों ने तो अपने २ मन्त्र की परीक्षा करली। 
मैं बिना परीक्षा किये कैसे रह सकता हूं ?” हमेशा राजा आदिके 
सब एक दूसरे का कहना माना करते थे इस समय राजा ने 
किसी का कहना न साना। राजा ने भभूती हाथ में ली, अन्य 
चार मित्र धवराकर भागने लगे । ज्यों दी राजा ने मंत्र बोल करे 
सिंह के हाड पिंजर पर भभूती छिडकी कि तुरंत दी एक विकराल 
सिंह सजीव हो गया। प्रथम उसने राजा को मारा और फिर 
दौड़ कर चारों भागते हुओ को भी पंजों से सार डाला । “राजा 
'हुराग्रह से अपने प्राण खो बैठा और साथ .में अपने मित्रों.को 
भी ले.मरा ।” 
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साधु; मंदिर, पांचों सित्र आदिक सब पदाथे अमात्मक 
कल्पना के कारण से एक.ही तत्त्व में सिन्न भिन्न मातम होने 
लगते हैं! वह करपता बढ़ते बढ़ते यहां तक बढ़ जाती है कि 
द्वैद भाव में दुखी करती है।जिस साधु ने-गुफा मेंसे अंत्र 
उच्चारण किया था वह साधु वेद है, जिसमें मंत्र का उच्चारण 
हुआ वह अधिष्ठान अह्य है, मृत्तिका आत्म -तत्तत-है, और पांच 
मित्र साया के भाव से इसन्न हुए, पांच महाभूत स्वरूप पांच 
'कोश हैं । आकाश तत्त का आनन्द्मय कोश सब का अवकाश 
देने रूप सेवा का कार्य करने वाला होने से नौकर है, वायु का 
'विज्ञानमय कोश वस्तुओं को इधर उधर कंर देने वाला-दोने से, 
साहुंकार है; अग्नि का-सनोमय कोश, अप्रि-्तेज सखरूप शौर्य 
और प्रकाश चाला ददवोने से सरदार है; प्राएमय कोश जल स्वरूप 
सव की व्यवल्या ठीक करने वाला होने से प्रधान है; और अन्न- 
भय कोश पृथ्वी तत्व खरूप सब से विशेष भारी स्थूल और 
सुल्य होने से राजा है। जिस प्रकार साधु के चरण किये हुए 
भंतं ने अधिष्ठान रूप तत्त में कल्पना के दूसरे चित्र उत्पन्न किये 
थे इसी प्रकार कोश आत्मा को ढक कर इसमें काल्पनिक खरूप 
खड़े कर देते हैं । जैसे एक एक संत्र क्रमक्रम से उत्तरोत्तर स्थूल 
भाव में लाने का कारण हुआ और जैसे सजीव करने वाले पांचवें 
मंत्र के विना और मंत्र कार्य करने में समथ न्न हुए इसी प्रकार 
अन्लेसय कोश बिना ऊपर के कोश. करता भोक्ता अनने के 
योग्य नहीं होते। झ ै 


2 भेमये कोश रूप अभिमरान चाले राजा 
ने जब अपना मंत्र १ ह 


द्रा-अभिसान हृढ़ किया तब पांचों कोश 
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रूप पांचों मित्रों का 'ज्ञय “होकर स्थूल शरीर रूप सिंह 
अवशेप रहा | पंच कोश रूप सिंह वेद रूप कर्म भाव से 
वना है। सिंद के मूल तत्त्व रूप सृत्तिका-आत्मा में क्रिंचित्‌ 
विकार न. हुआ | क्रम २ से पंच कोश मिलने स सिंह की आके- 
तियों में अन्तर होता गया। आक्ृतियां सब कल्पंत हैं, अन्तिम 
सिंह रूप सजीच आकृति भी कहिपत है | कल्पित का भाव इतना 
इंद हो गया कि कर्पित आक्ृतियां सल्दी वत गई' और उन्होंने 
यथार्थ तत्त्व को इतना ढक दिया कि वह प्रसिद्ध मृत्तिका होते 
हुए भी अप्रसिद्ध सिंह वन गया । 


कोश रूप पांच मित्र और सिंह रुपस्थूल शरीर से संत्तिको रूप 
श्रात्म तत्त्त भिन्न है, इसलिये पंच कोश बाला स्थूल शरीर 
आत्मा नहीं है, और स्थूल शरीर कल्पना 'का होने से संत्य स्वरूप 
आत्मा का उससे कुछ सम्बन्ध नहीं है। इसलिये अन्न॑मंय कोशं 
मैं? अथवा 'मेरा' नहीं है और जो उसे में! अथवा 'सेरा मान * 

कर बतंता है उसको कष्ट ही प्राप्त होता है । 

पंच कोश एक. दूसरे में किस प्रकार रहते हैं यह स्ममाने के 
लिये ऊपर का दृष्टांव दिया है | जिस अंश में दृष्ट॑त दिया गया है 
उसी अंश में उसका तात्पर्य निकालंनां चाहिये । सब अंशों में 
एक सा मिलने बाला आत्म बोध का कोई दृष्टांत नहीं है । अन्न 
भय कोश.का अभिमान अभिमानी को दुःख में डालने वाला है; 
उसको आत्मा से पुथक करके सममना चाहिये। अन्ननव काश 
भौतिक है, माया का है। जब तक उसका भाव-अमिमान है तेंब 
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तक साया, संसार और उसके दुःखों में से किसी को भी निशृत्ति 
नहीं होती, तरह्म प्राप्ति खरूप ज्ञान से द्वी हुःखों की निवृत्ति होती 
है। अन्नमय कोश का सान-अभिमान ज्ञान को रोकने वाला है 
इसलिये विवेकी पुरुषों को अन्नमय कोश आत्मा से पृथक सम्र- 
भाना चाहिये । - 


अथवा. ऐसा सममो कि पांच कटोरदान हैं. जो क्रम से एक 
दूसरे से छोटे हैं। पांचों बन्द करके एक एक के भीतर रचखे हैं; 
सब से भीतर रक्खे हुए कटोरे में एक हीरा रक्खा है। द्वीरा 
आत्मा है और पांच कटोरे पांच कोश हैं। ऊपर वाला सब से 
बड़ा कटोरा अपने से छोटे चार कटोरों को और द्वीरे को छुपा 
देता है ओर आप ही देखने में आता है। इसी प्रकार अन्नमय 
कोश भी प्राणमय, सनोमय, विज्ञानमय और आतन्द्मय कोशों 
को आत्मा सहित छुपा कर आप ही देखने में आता है। . 


अन्य अकार से ऐसे समझो कि जाड़े की ऋतु में शिमला 
जेसे पहाड़ पर कोई सो रहा है; शिर से पैर तक कपड़े ओढ़े हुए | 
है। सब से प्रथम एक महीने कपड़ा ओढ़ा है, उसके ऊपर 
मलीदा है, उसके ऊपर रेशमी अन्‍्डो है, उसके ऊपर कानपुंरी 
शुस्सा हे और सब से ऊपर एक कम्बल है। इस प्रकार ओढ़ कर 
सोने से मोटे कम्बल्न के सिाय और कपड़ा नहीं दीखता और 
सन वाला सं भी नहीं दीखता इसी प्रकार 


बला र. अन्नमय कोश 
चारों कोशों और आत्मा को छुपां कर आप ही दीखने में 
आता है | ह 
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. अथवा यों समको कि किसी किसान ने अपने खेत में गेहूँ बोये 
हैं, वोया हुआ गेहूँ जों ऊपर से नहीं दीखतां उसे आत्मा सममो | 
प्रथ्वी जो दीखती है इसको आनन्द्मय कोश सममो, पश्चात्‌ 
वायु, जल और प्रकाश से जो अंकुर निकलता है उसे विज्ञानमय 
जानो । बढ़ा हुआ अंकुर मनोमय कोश, बालें निकलना प्राणमय 
कोश ओर बालों के भीतर जमे हुए गेहूँ को अन्नमय कोश 
समझो । इसने अपने ऊपर के चारों कोशों के सावकों छुपा लिया 
हैं और आप ही दौखता है यद्यपि यह पूर्व के चारों कोशों 
सहित है । 


इन दृष्टांतों से समझ में आ गया होगा कि आत्मा भिन्न है 
ओर कोश भिन्न हैं। आत्मा के प्रकाश से कोश प्रकाशित होते हैं 
किंतु कोश आत्मा नहीं हैं| इसी प्रकार कोश आत्मा के भी नहीं 
हैं, क्योंकि दोनों समानता वाले नहीं हैं । आत्मा सत्‌ पदाथ है, 
कोंश कलिपत हैं, फिर दोनों का सम्बन्ध किस श्रकार हो ? संबंध 
न होते हुए भी सम्बन्ध मानना अथवा अन्नमय कोश को ही आत्मा 
मानना भूल है। इस भूल के कारण संसारमें हुःख भोगना पड़ता 
है। परलोक के मानने वाले सभी आध्तिकों को अन्नमय कोश रूप 
शंरीर से आत्मा को प्थक्‌ मानना इष्ट है। 


एक मलुंध्य एक संत के पास गया ओर प्रणाम करके बैठ 
ः गया । फिर संत और उस मनुष्य में यद्द बात चीत हुईः-संतः-- 
. आवक | तूने किसको प्रणाम किया है १ मलुष्यः--( हाथ जोड़ 
कर ) मद्दाराज, आपको ! संतः--मैं कौन हूँ ? जिसको तूने 


हु 
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प्रणाम क्रिया | मतुष्यः--आप मद्दात्मा हैं। संतः-महांत्मा कौन 
है मनुष्यः-आप हैं। संतः-हींक्डा हूँ! मलुष्यः-आप॑ मेरे 
सामने विराजमान हैं। संतः-( अपने नीचे के आसन को हाथ 
लगा कर ) तेरे समाने तो यह रंग चर्म है, क्या येह ही मंहात्मा 
है! मलुष्यः-नहीं, वह तो संग चम हैं, मंहात्मा तो आप हैं। 
संतः--मृग चरम महात्मा नहीं है तो क्या नर चरम महात्मा है 
सृग चरम के ऊपर नर चर्म विराजमान है, क्या तूने उसी को 
प्रणाम किया है ! मलुध्यः-नहीं, महाराज | सनन्‍्तः-तो जिसको 
तूने प्रणाम किया है उसको दिखला। सलुध्यः-( धर्नरा कर ) 
आप सब कुछ जानते हैं, में क्या कहूँ ? संतः-अच्छा, यदि तूने 
जिसको प्रणाम किया है. उस महात्मा को नहीं दिखंला संकता 
तो जिसने भहात्मा को प्रणाम किया है उसको ही दिखला 
मंलुष्य:-सैंने प्रशाम किया है। में आपके सामने बैठा हूँ। सन्‍्तः- 
मेरे सामने तो अन्न से बने हुए अखि, सांस, सेद्‌, रक्त, मंज्या, 
सस्‍्तायु आदिक का पुतला है। क्‍या वही तू है १ मनुष्यः-हां 
रिज। सन्तः-अरे मूख ! तू अपने को हड्डी आंदिक का 
उपला बताता है । थदि कोई तेरे सामने गीली हड्डी मांस लावे तो 
कया सू दूर नहीं भागेगा ९ सनुष्यः-( हाथ जोड़ कर ) महाराज ! 
ये पदाथ अपविद्न है। दुर्गधियुक्त हैँ। में उन्हें देख कर अवश्य 
भागूगा। उन्हें देख कर झुझे पुणा होगा । सन्तःल्तत्र क्या तू , 
पे को भी इन्हीं दुगेधित पदार्थों का बना हुओ संमम्ता है 
ता उसा इशित पदार्थ द्वी तू है !' भलुष्यः-( थोड़ी-देर सोच 
देई सोस का बना हुआ हूं तो भी मुझमें जीव है-+ 
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आत्मा -है, इसलिये वह अपवित्र नहीं है। सन्तः-क्या शरीर 
में जीव भी है ? मलुष्यः-हां महाराज । सन्‍्तः-क्या वही जीव तू 
नहीं है ९ क्‍या तू हड्डी मांस का पुतला ही हैं ! मनुष्यः-( लज्जित 
होकर ) नहीं महाराज, में शरीर नहीं हूँ। में तो जीब हूँ । संतः- 
( मुसकरा कर ) प्रथम तो तू शरीर बनता था, अब शरीर को 
छोड़ कर जीव्र बनता है तू शरीर नहींहै, यह तू आप ही 
सीकार करता है, तत्र तेरे शरीर पर मार पीट हों तो तुककों 
क्या ? शरीर अलग है तू अलग है| मनुष्य:-मैं शरीर नहीं हूँ 
परन्तु शरीर मेरा है इसलिये शरीर का दुःख मुककों-जीव को 
होता है। सनन्‍्तः-क्यों ? मनुष्य:-क्योंकि शरीर से मेरा सम्बन्ध 
है। सनन्‍्तः-किस प्रकार का सम्बन्ध है ? जीव देखने में नहीं 
आता, शरीर देखने में आता है, दोनों का सम्बन्ध किस प्रकार 
हो सकता है १ मनुष्य:-जब जीव का सम्बन्ध शरीर से नहीं 
रहता वत्र शरीर अपविश्र दो जाता हैं-मतक हो जाता हैं. इससे 
अनुमान होता है कि उसमें जीव है, उसके होने से ही मनुष्य 
जीवित कहलाता है, जब वह नहीं होता तो मतक कहलाता है। 
सनन्‍्त:-क्या जीव कहीं चला भी जाता हैं? मनुष्य:-अवश्य 
' चला जाता है, जब वह चला जाता है तब शरीर निर्जीव दोजाता 
है। सन्‍्तः-जीव कहां चला जाता ६ ? मनुष्य:-मात्ूम नहीं | वंह 
'जाता हुआ दीखता नहीं | सन्‍्तः-शरौर में टिका हुआ तो शरीर 
के भीतर होने से नहीं दीखवा । शरीर में से निकलता हुआ तो 
दीखना चाहिये | मलुष्य:-आप- सब कुछ जानते हैं.। - शासन ज्ञान 
ओर अलुभव दोनों दी आपको प्रेत्यक्षं-हैं। आंप भुमसे यों ही 


( ९२ ) 
पूदर रहे हैं। सन्तः-यों ही नहीं पूछता हैं, पूछने का कारण है, 
मेरी समम् में आ जाग इसलिये पूछता हैँ। जैसा तेरी समझ में 
आये बैसा उत्तर देता जा जाता हुआ जीव क्यों नहीं दीखता | 
मलुष्यः-यह तो आप द्वी जानते द्वोंगे। सन्‍्तः-मैं तो जाचवा ही 
हूँ । तू मैसा जानता हो वैसा उत्तर दे। मनुष्यः-बहुत सूक्ष्म हने, 
से दिखाई नहीं पडता होगा । आज तक किसी ने जाते हुए जांच 
को नहीं देखा है । सनन्‍्तः-तरे कहें अनुसार जब जांच शरार मंस 
चला जाता है तब शरीर में से क्या कस ह्वो जाता है ? मलुष्यः- 
कोई थी अंग कम नहीं होता, शरीर ज्यों का त्यों बना रहता, है । 
श्वास आना जाना बन्द होजाता है | संत:-तब क्या श्वासोश्वास 
जीव था ? मनुष्य:--( घबरा कर ) में नहीं जानता वह 
ही है या और है। आप द्वी सममाइये । सनन्‍्तः--श्वास 
का आता जाना पूर्ण समाधि में बन्द हो जाता है. तब 
क्या जीव नहीं रहता ? ऐसा नहीं है जो जीव चला जाता होता 
तो क्रिया किस प्रकार करता ? यदि ऐसा कहा जाय कि उतने 
समय को चला जाता हैतो ऐसा द्वोने पर शरीर मृतक हो 
जाता, परन्तु वह सृतक नहीं होता, इसलिये प्राण जीव नढीं हे 
ओर जब तू जीव को जानता ही नहीं तो उसका और शरीर का 
संबंध कैसे बताता है ९ जिस प्रकार तू शरीर नहीं है इसी प्रकार 
तेरा ओर शरीर का संबंध भी नहीं है इसलिये शरीर तेरा नहीं है । 
सतुष्य:-जब मैं और मेरा शरीर नहीं हैं तो शरीर के सुख दुःख का 
भान झुझे क्यों होता है ? दुःख तो संबंध से ही होता है। संतः- 
ठीक ईं, साजन्ध बिना दुःख नहीं होता, सम्बन्ध न होते हुए भी 


( ९३ ) 
यदि सम्बन्ध मान लिया जाय तो दुःख द्वोता हैया नहीं ? 
भनुष्य:-जों संबंध मान लिया जाता है तो दुःख अवश्य होता 
है | संतः-इसी कारण दुःख होता है। शरीर और आत्मा का 
संबंध नहीं है, अज्ञान के कारण सम्बन्ध मान लिया है इसलिये 
दुःख भोगना पड़ता है। मनुष्यः-( आश्रयेयुक्त हो कर ) तो 
क्या शरीर और आत्मा का कुछ भा सम्बन्ध नहीं है? बड़ा 
आश्चर्य है! सम्बन्ध न होते हुए भी कितना गाढ़ा सम्बन्ध हो 
गया है । यदि सम्बन्ध न सानें, तो क्या दुःख न होगा | संतः-- 
कभी नहीं होगा । जब किसी कारण से किसी मनुष्य के शरीर 
में से किसी अंग के काटने की आवश्यकता होती है तो डाक्टर 
एक प्रकार की औषधि (0॥070/070) सुंधा देता है उससे 
जिस बुद्धि कर के आत्मा और शरीर का सम्बन्ध माना था 
वह सम्बन्ध सानने वाली बुद्धि थोड़ी देर को दब जाती है, जिस 
स्रे उस समय जीव क्रो दुःख का भान नहीं होता । उस समय 
भी आत्मा और शरीर दोनों ही होते हें । उन दोनों का जो वास्त- 
विक सम्बन्ध होता तो उस समय भी दुःख का भान हाता, परन्तु 
नहीं होता इसलिये उनदोनों का सम्बन्ध माना हुआ--कल्पित 
है । ज्ञानी इस सम्बन्ध को मितना न्यून कर देता है उतना ही 
इुःख न्यून मातम होता है । विदेहमुक्त महात्माओं को शरीर का 
किंचित्‌ भी ढुःख नहीं द्ोता । उन्हें अपना और दूसरों का शरीर 
मालूम ही नहीं होता। मनुष्य:--सहाराज, अब भमेरों समझम 


आया कि में शरीर नहीं हूं और शरीर मेरा भी नहीं है । मेरा 
ओर उसका कुछ सम्बन्ध नहीं है। 


(९४ ) 
सूक्ष्म श्रीर। 


सूक्ष्म शरीर तीनों शरीरों में मध्य का है । 'स्थूल शरीर से 
सूक्ष्म दोने के कारण वह सूक्ष्म शरीर कहलाता है । स्थूल शरीर 
को सब प्रकार की सत्ता सूक्ष्म शरीर से मिलती है। यदि स्थूल 
शरीर में तृल्म शरीर न हो-उससे प्रथक्‌ द्वो तो स्थूल शरीर 
निर्जीव; सृतक, अथवा मिट्टी कहलावे। स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर 
होने से ही वह सजीव कहा जाता है। कतो भोक्ता के भाव'वाला 
सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर सूह्म शरीर के मकान अथवा कपड़ों 
के समान है । जब तक आवश्यकता होती है तब तक' सूक्ष्म 
शर्रीरस्थूल शरीर को धारण किये रहता है, आवश्यक भोग पूर्ण हो 
जाने पर वह प्रुथक्‌ होकर भोग भोगने योग्य अन्य अनुकूल शरीर 
धारण कर लेता है। इसलिये यदि विचार कर देखा जाय तो सूक्ष्म 
शरीर दी बाखबिक शरीर है, स्थूल शरीर तो केवल उसका स्थान 
रूप ज्ञान ओर क्रिया का साधन मात्र है। सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म हो 
कर भी जब स्थूलता रहित खण्लावशा में आता है तब सूक्ष्म न 
दीखता हुआ स्थूल् रूप से ही दिखाई देता है। स्थूल शरीर कीं 
अपना वह सूल्म है और कारण शरीर की अपेक्षा स्थूल है। 


जा इंछे जगत देखने मे आता है वह सूक्ष्म शरीर की छाया 


मात्र है । जेसे जब दर्पण में मुख देखते हैं तब अपना मुख अपने 


पास होता हुआ भी बाहर दपेण में दीखता है इसी- प्रकार सूह्म 


शरार मे ससार दोखता हे ॥ बाहर दाखने वाला संसार उसी का 


आमास है, सब संसार हमारी वासना-भावना का ही दृश्य हैः 
परतु बाहर को दृष्टि होने से बाहर दोखता है। 


( ९५ ) 


न शरीर उत्पत्ति नाश वाला सबको मार्म होता है, परंतु 
सूक्ष्म शरीर को उत्पत्ति तथा नाश मालूम नहीं: होता | स्थूत 
शरोर के समान सूक्ष्म को उत्पत्ति नाश है भी नहीं। स्थूल शरीर 
की उत्पत्ति लाश के साथ उसकी उत्पत्ति अथवा नाश नहीं होता, 
क्योंकि अनादि अविद्याक्ृत होने से वह आदि रहित है, इसी लिये 
जब तक अज्ञान रदता है तव तक उसका नाश नहीं होता । वह 
वासनामय है, इसलिये वासनाओों के बदलने से बासनाओं के भाव 
से रूपांतर वाला अवश्य है, परन्तु उसका नाश कभी नहीं द्ोता । 
चंद स्थूल शरीर की सहायता विन्ना कार्य नहीं कर सकता, और 
अपने कारण रूप कारण शरीर स कभी मिन्न नहीं होता-सूक्ष्म 
शरीर और कारण शरीर दोनों साथ ही साथ रहते हैं । 


जव ज्ञानाप्नि से सूक्ष्म शरीर की समग्र वासनाओं का नाश ' 
हो जाता है तब कारण शरीर सहित उसका नाश होता है। 
कारण शर्रार सूक्ष्म शरीर का कारण द्वोकर भी कर्ता भोक्ता के 
अभिमान रद्िित अज्ञान का होने से उससे संयुक्त रहता है। सुपुप्ति 
अवस्थ। जो कारण शरीर की खतन्त्र अवस्था है उसमें भी वह 
सूंढ्षम शरीर से भिन्न नहीं होता, किंतु स॒पुप्ति के विशेष प्रभाव से 
सूक्ष्म शरार दब जाता है। 


स्थूल शरीर का नाश होता नाश नहीं है किंतु अज्ञान की 

ग्रंथि रूप सूक्ष्म शरीर का नाश द्वी-पूण - नाश हैं-। वह अपचोद्त 
पंच मदाभूतों का वना- हुआ होने से पच-सहाभूता म स भी कोई 

* उसका नाश नहीं कर सकता किन्तु -अशान का बना हुझा दान 


( ९६ ) 


से खरूप के ज्ञान होने से उसका नाश हो जाता है। वह अनादि 
कल्पित माया का है। जब खरूप के बोध होने से कल्पना का 
नाश ह्वो जाता है तब कह्पना का होने से अनादि होते हुए भी 
कारण शरीर सहित उसका नाश हो ही जाता है। 


सूक्ष्म शरीर त्रिगुणात्मक अप्रत्यक्ष पंच, मद्दाभूतों का बना 
हुआ है। जैसे स्थूल शरीर में पंच महाभूतों का एक दूसरे से 
मिल कर स्थूल भाव हुआ है सूक्ष्म शरीर में इस प्र्वार नहीं है, 
इसलिये सूक्ष्म शरीर स्थूल दृष्टि का विषय नहीं है । सूक्ष्म शरीर 
वासनाओं के फल को भोगने वाला, अनुभव करने वाला, और 
नूतन वासताओं का उत्पन्न करने वाला है। कोई इसको लिंग 
शरीर भी कहते हैं। खखरूप के अज्ञान से वह आत्मा की 
अनादि दूसरी उपाधि है। पांच कर्मेन्द्रियां, पांच ज्ञानेन्द्रियां, 
पांच प्राण, पंचभूत, बुद्धि, अविद्या, काम और कर्म इन आठ 
का समुदाय रूप सूक्ष्म शरीर है, इसलिये इसको पुर्यट्टका भी 
कहते हैं । इन्द्रियों के अध्यात्मिक, अधिदेविक और झधिभौतिक 
तीन रूप हैं। वाक्‌ू, पारि, पाद, शिक्ष और गुदा कर्मेन्द्रियों 
का अध्यात्मिक खरूप हैं। अग्नि, इन्द्र, विष्णु, प्रजापति और 
सत्यु अधिदेविक रूप है और बोलना, लेना देना, चलना, 
आनन्द और सल त्याग अधिभौतिक सखरूप है| इनकों विषय 
भी कहते है। वे क्रम से पांच भूतों से हैं। ज्ञानेन्द्रियों की त्रिपुटी 
इस प्रकार है:--श्रोत्र, त्वचा, 


हर ५ चह्ु, जिह्ा और प्राण अध्यात्म 
हैं, दिशा, वायु, सूय, वरुण 


ओर अश्विनी कुमार अधिदेव हैं 


( ९७ ) 
पु ० पु ] 
ओर शब्द, स्पशं, रूप, रस और गंध अधिभूत हैं। ये पांचों 
विषय,भी क्रम से पांच भूतों से हैं । 


की 


कर्मेंद्रियों की त्रिपुटी का कोष्टक 
























न अध्यात्म | अधिदेव 3 
आकाश - अप्नि बोलना 
वायु पाणि इन्द्र लेना देना 
तेज. | पाद विष्णु चलना 
जल .. शिश्म प्रजापति | आनन्द 





गुदा सत्य मल त्याग 


वाक मुख को, पारि द्वाथ को, शिइव लिझ्लेन्द्रि को और 
आनन्द विपय भोग को कहते हैं । 


ब्ञानेन्द्रियों की त्रिपुटी का कोष्टक 


भूत .| अध्यात्म रे अधिभूत 


















आकाश श्रोत्र द्शिा शब्द्‌ 
, चायु त्वचा वायु स्पशं 
तेज चक्षु सूये 
जल जिहा वरुण 
, पृथथ्ची प्राण अश्विनी ' 
कुमार 


निकल जज नलकील नल अल 9 3... एएणएणएणएएए 
छ 


( ९८ ) 
हु मी प हे चर बे 
श्रोत्र कर्ण को, लचा चमड़ी को, जिहा जीभ को ओर प्राण 
नासिका को कहते हैं। ४ 


अध्यात्मिक इन्द्रियां अति सूक्ष्म हैं। अधिदेव शक्तियों को 
कहते हैं, वे सूक्ष्म हैं। अधिभूत विपयों को कहते हैं वे स्थूल हैं। 
जैसे घातु अध्यात्म है, उसके पत्र अधिदेव हैं और उसका बना 
हुआ कटोरा अधिभूत है। उपरोक्त कर्मेन्द्रियां और ज्ञानेन्द्रिया 


जब त्रिपुटी सहित होती हैं तमी काय कर सकती हैं। इन्द्रियों 
के गोलक (द्वार) स्थूत्र हैं । 


पांच प्राण इस प्रकार हें:-प्राण, अपान, समान, उदान, और 
च्यान । प्राण हृदय स्थान में रहता है | दिन रात में २१६०० 
श्वासोश्वास लेना उसका काम है, जल उसका तत्त्व है | अपान 
गुदा खान में रहता है, मल त्याग उसका क्राम और तत्त्व प्रथ्वी 
है। समान नाभिस्धान में रहता है, खाये पिये अन्न जल को 


जरराप्ति में पचाना और प्राण, अपान को समान रखकर चेष्टा 
कराना इसका काम ओर तत्त्व बायु है।उदान का स्थान कंठ 
है, पचे हुए अन्न जल का विभाग करना और कंठ में रहने वाली 
हिता नाड़ी द्वारा खप्त दिखाना, हिचकी और उत्कमण ( मृत्यु 
ससय शरीर से निकलना ) उसकी क्रिया है और तत्त्व तेज है । 
व्यान शरीर के सब भागों में व्याप्त होकर रहता है, संधियों को 


भाड़ कर उनसे क्रिया कराना उसका काम-और तत्त आकाश हैं। 


( ९९ ) 
प्राणों की त्रिपुटी का कोष्टक । 























प्राण स्थान क्रिया रे 
प्राण हंदय | श्वासोश्वास जल 
अपान गुदा मलत्याग पृथ्वी... 
समान नाभि समानता वायु... 
उदान कंठ उत्कमण तेज... 





संधियों को | आकाश 


व्यान सव शरीर 
मोड़ना 











: पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर आकाश ये पांचभूत हैं, इनको 
त्तत्व भी कहते हैं। सूक्ष्म शरीर के ये पांचों अपंचीकृत पांच तत्त्व 
हैं, पृथ्वी तत्व कठिन, जल तत्त्व गीला और प्रवाह्दी, तेज तत्व 
गरम, वायु तत्त्व बहने वाला और आकाश तत्त्व अवकाश देने 
वाला है। घुद्धि बोध करती है। अविद्या अज्ञान दै जो ज्ञान को 
ढांप कर और का और दिखलाती है। काम अनेक प्रकार को 
कामनायें-इच्छायें है। कर्म, कामनाओं के निमित्त की हुई क्रिया 
को कहते हैं। बुद्धि, अविदया, काम और कम- दूसरी रीति से सम- 
माये जांय तो अन्तःकरण है । चार प्रकार काय करने से एक ही 
अन्तःकरण चार प्रकार का है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार 
चारों अन्तःकरण के नाम हैं। ये चारों अध्यात्मिक कहे जति हैं। 
“चन्द्र, त्रह्मा, नारायण और रुद्र उनके अधिदेव हैं; और संकल्प 
विकल्प, निश्चय, चिंतवन और अहंभाव अधिमभूत हैं.। 


( १०० ) 
अन्तः:करण की त्रिपुटी का कोष्टक । 








"हज अधिदेव 


मन चन्द्र 








चित्त सारायण! 


पुर्य्टका (सूक्ष्म शरीर) में जो बुद्धि, अविद्या,काम, कम कहे हैं 
वे अन्तःकरण इस प्रकार सममने चाहिये:-कमम मन है, बुद्धि बुद्धि 
है, काम चित्त है ओर अविद्या अहंकार हैं। मन चन्द्र रूप दैवत 
(शक्ति) के सहारे से संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि ब्मारूप 
देवत की सहायता से निश्चय करती है, चित्त नारायण रूप दैवत 
के सहारे चिंतवन करता है और अहंकार रुद्र रूप दैवत की मदद 
से अहंसाव करता है । जैसे ज्ञानेन्द्रियां और कर्मन्द्रियां ज्ञान और 
क्रिया के बाहर के साधन ( करण ) हैं बैसे ही अन्तःकरण भीतर 
के सूक्ष्म ज्ञान के साधन (करण) हैं। ज्ञानन्द्रियां और कर्मेनिद्रयां 
वाहर कार्य करने के औज्ञार हैं. और अन्तःकरण भीतर कार्य 
करने के ओजार हैं। ये भी अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत 
त्रिपुटो युक्त दो काये कर सकते हैं। मन सूक्ष्म होने से देखने में 
नहीं आता, परन्तु संकल्प विकल्प रूप कार्य करने से उसका कर्ता 
सन है ऐसा जाना जाता है। इसी प्रकार निश्चय करने वाली बुद्धि, 
चिंतवन करन वाला चित्त और 


न अहभाव करन वाला अहंकार 
जाना जाता दे । है 


( १०१ ) 
सृक्ष्म शरीर का पंचभूतात्मक कोष्ठक । 
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प चित्त | भाण | निह्वा 
पृथ्वी |अहंकार| अपान | प्राण | 

















-सूक्ष्म शेयर का कौन कौन सा भाग.किस किस तत्त्त के अंश 
वाला हैं इसका विवेचन इस प्रकार हैः-सूक्ष्म शरीर का कंठ 
खान, मध्यमा बाचा, सूक्ष्म भोग, ज्ञान शक्ति, गुण रज, उकार 
मात्रा और तैजस जीव अभिमानी है। खप्तावस्था में जब स्थूत 
शरीर का भान नहीं होता तब जो रहता है: वह सूक्ष्म शरीर है.। 
सूक्ष्म शरीर समभने के लिये खप्म प्रथक्‌ अवस्था है। स्थूल 
शरीर के कंठ देश में जो हिता नाडी है उसमें खप्न देखने में आता 
है। खश्न का सब दृश्य सूक्ष्म शरीर में होता है-दीखता है। वाचा 
जो कंठ में रहती है मध्यमा कही जाती है। वह न तो पूण बाहर 
ही. होती है न पूर्ण भीतर ही होती है. इसलिये सध्यमा कद्दलाती 
है। खप् में जो बोलना द्वोता हैं. वह इस वाचा से दी होता है । 
सूक्ष्म शरोर में सुख दुःखादिक के जितने भोग होते है वें स्थूल 
शरीर के भोगों को अपेज्ञा से सूक्ष्म हैं. इसलिये धूम भोग कह 
लाते हैं । ज्ञान शक्ति सूक्ष्म शरीर में होती है, स्थूल शरीर में जो. 


( १०२ ) 


ज्ञान शक्ति मालूम होती है. वह इसी शरीर में से आती है इस- 
लिये उसी की है, गुण रज है क्योंकि स्रप्त का जितना दृश्य है 
वह सब चंचलता में होता है | कार जेसे ब्रह्मांडमय है 
इसी प्रकार शरीरमय' है इसलिये स्थूल शरीर की मात्रा अकार 
है और सूक्ष्म शरीर की उकार है। सूक्ष्म शरीर में अभिमान 
करने वाला जो जीव है उस तेजस कहते हैं क्योंकि वह तेज में 
ही अनेक प्रकार के प्रपंच के दृश्य को जानता है ओर उसंका 
अभिमान करता है । 


सूक्ष्म शरीर साया के सतू, रज और तमोगुण से सूक्ष्म 
युक्त है। कौन कोन गुणों से कोत कौन भोग युक्त हैं इसके 
जानने का यह प्रकार हैः-अन्तःकरण ओर पांच ज्ञानेन्द्रियां 
सतोगुण की हैं, इसी से अन्तःकरण सतोगुण का कार्य कह- 
ज़ाता है । पांच प्राण ओर कर्मन्द्रियां रजोगुण से बनी हैं और 
पांचों विषय शब्द, स्पशे, रूप, रख और गंध तमोगुण के हैं । 


सुक्ष्म. श्रीर का त्रिगुणात्मक कोष्ठक । 












हैं 
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कसन्द्रिय | वाचा | पाणि - पाद्‌ 











शब्द | स्पश | रूप 


( १०३ ) 


दूसरी प्रकार से सूक्ष्म शरीर सत्तरंद तत्त्वों का कहा जाता. 
है, उनमें उपरोक्त सव विस्तार का समावेश द्वो जाता है। सत्त- 
रह तत्त्त इस प्रकार हैं:--पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मन्द्रियां, पांच 
आण, मन ओर बुद्धि। सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म भोग बाला है, 
अपंचीकृत पंच भूतों का बना हुआ और वासनामय है; चित्त 
और अहंकार का समावेश बुद्धि में हो. जाता है, इस प्रकार सूक्ष्म 
शरीर कारण शरीर से सत्ता पाकर स्थूल शरोर को सत्ता देकर 
चेष्टा वाला बनाता है । 


जिस प्रकार स्थूल शरीर तू नहीं है, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर भी' 
तू नहीं है । ऊपर सूक्ष्म शरीर का जो वर्णन हैं बह सब माया 
में ही है तू माया से परे है। सूक्ष्म शरीर अनेक विकारों वाला 
है तू विकार रद्दित है। सूक्ष्म शर्रीर स्थूल दृष्टि का विषय नहीं है 
'तो भी बुद्धि से जाना जा सकता है; तू बुद्धि सें भी परे है इस- 
लिये सूक्ष्म शरीर तू नहीं है। सूक्ष्म शरीर भायिक्र पदार्थों की 
वासना का हे; तू वासना रहित है। * 


शिष्यः-मदहाराज ! में वासनारहित किस प्रकार हूँ मुमभ तो. 
अनेक वासनायें भरी हुई हैं । संतः-नहीं, तुममें वासना नहीं है! वासना. 
अज्ञानकी है इसलिये अज्ञानरूप सूक्ष्म शरीरमें ही. वह ठहर सकती 
है, तुमज्ञानखरूप में नहीं ठहर सकती ।. अज्ञान के साथ एकता 
का भाव होने से अज्ञान में ठहरी हुई!.वासनाये' तुमे अपने में 
भालछम होती हैं। जैसे अंधेरे आदि कारण से जब; रस्सी में सप.. 


हक 2 


( १०४ ) 


जिस प्रकार दीखने लगते हैं वेसे ह वासनाये' छुऋ ज्ञान खरूप 
में होते हुए भी सात द्वोने लगी हैं । तू असंग है, भला, असंग 
को वासना का संग किस प्रकार दो सकता है। सूक्ष्म शरीर को 
खर्तत्र समकने की स्वप्नावथा है। जब खप्नावस्था होतो है तब 
सर्व का साक्षी बुद्धि उपाधि वाला आत्मा आपदी प्रकाशित 
होता है और वहां बुद्धि जो जो काय करती है उनके दोषों से 
बह ( आत्मा ) दूषित नहीं होता। यदि क्रिसी को ऐसा स्वप्त 
आधे कि अमुक मनुष्य से में पांच सो रुपये लेकर दस्तावेज 
लिख आया और रुपये खर्च हो गये । जब वह मनुष्य जागता 
है तब अपने को ऋणी ( करजदार ) नहीं मानता । इसी प्रकार 
असंग आत्मा जो वस्तुतः वासना बाला नहीं है, अज्ञान से 
अपने को वासना वाला मानता है। जब वह आत्म स्वरूप में 
जागता है तव जानता है कि उसमें वासनाओं का लेश भी नहीं 
था, तू असंग है इसलिये सूक्ष्म शरीर तू नहीं है । 

सूक्ष्म शरीर जीवात्मा के कार्य करने का औजार है। जैसे 
चढुई लकड़ोकों आरीसे चीर, वसूलेसे छील और बसमेसे छेदुकर 
चोजट वनाता है और हथौड़ी से कौलें ढोंक कर उन्हें हृढ़ करता 
६ ईसा अकार जीवात्मा बहुई है, सन आरी है, बुद्धि बसूला है, 
चित्त पेरसा ह ओर कोलादिक से दृढ़ करने वाला अहंकार हैं। 
जैसे बढूई अपने सव ओजारों से पृथक है, औजार नहीं हो 
अकता इसी प्रकार आत्मा सूक्ष्म शरीर नहीं है। औजार चलानें 
वाला ओऔौजार किस भ्रकार हो सकता है। औजार के साथ एक 
भाव करने से औजार ही हो ऐसा अज्ञान से मातम होता है। 


शा 


( १०५ ) 

जो यह कहा जाय क्ि इन्द्रियां हमारी होने से जब थे जाती 
रदेती हैं तब में ऐसा क्‍यों मानता हूँ कि मैं अंधा हूँ, मैं पंगु है, 
मैं बहरा हूँ इत्यादि तो उसका उत्तर सुनः-नयह तेरा अज्ञान हे। 
नेत्रों आदिक के अंधत्व, मंदत्व आदि धम्म तेरे धर्म नहीं हैं, वे 
सब इन्द्रियों के धर्म हैं। वे तेरे धर्म न होने से तू अंधा, बहरा 
आदि कभी नहीं होता । श्वासोश्वासादिक जितनी क्रियाएं 
चैतन्य के समान दिखाई देती हैं, वे' प्राण के धर्म हैं तेरे नहीं ु 
हैं, क्योंकि तू असंग है। 

यदि तू ऐसा कहे कि उन्हें तों आप जड़ बताते हो और जड़ 
अपने आप क्रिया नहीं कर सकता तो वे किस प्रकार चेष्टा करते 
हैं, तो सुन:-जड़ चेतन्य की सत्ता पाकर चेतन्य के समान कार्य 
करते दीखते हैं। उन्तमें तेरी सत्ता अवश्य है परन्तु वह सत्ता 
सासान्य है, अनेक प्रकार की न्यूंनाधिक चेष्टा करने वाला तू नहीं 
है। जो अनेक प्रकार की चेष्टा करता है वह अज्ञान का बना 
हुआ जीव भाव है, वद्द भाव तू नहीं है। 'सूक्ष्म शरीर में हूँ” ऐसा 
तेरा भाव बन्धन है । यद्द भाव मिथ्या होते हुए भी सत्य दीखता 
है। उसकी सत्यता इतनी हृढ़ीभूत होगई है. कि उसके मिथ्या 
दोने का स्वप्न में भी विचार नहीं होता। यह सब अज्ञान का 
प्रभाव है । विचार करके देखने से अज्ञान का सूक्ष्म शरीर-और 
करता भोक्ता का.भाव तुममें नहीं है । 


दूसरी प्रकार यों समकः-एक राजा है, उसके राज्य में एक 


महान्‌ न्यायालय है, एक मलुष्य ने एक अर्जी लाकर चपरासी 
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को दी, चपरासी ने छुक को, छुक ने सरिश्तेदार को ओर सरिश्तेदार 


ने हाकिम को हाकिम ने 'हाँ' अथवा नहीं! अपनी इच्छाजुसार 
हुकुम लिख दिया, और हस्ताक्षर कर दिये। राजा आत्मा है 
अन्तःकरण रूप शरीर न्यायालय है, विचार अर्जी देने वाला है, मन 
चपरासी है जो विचार रूप अर्जी को बुद्धि रूप झुक के पास ले 
जाता है, बुद्धि, आगे पहुँचाने योग्य है या नहीं ऐसा निश्चय ,कर 


के, यदि आगे ले जाने योग्य होता है. तब चित्त रूपी सरिइ्तेदार 
के पास पहुँचा देती है, चित्त चिंतवत करके यदि योग्य सममता 
है तो अहंकार रूपी द्वाकिम के पास ले जाता है ज्ञो 'हां' अथवा 
ना! हुकुम करके हस्ताक्षर कर देता है। न्यायालय राजा सेभिन्न 
है, उसके अधिकारी नौकर राजा की सत्ता से काम करते 
हैं परन्तु अधिकारी और न्यायालय राजा नहीं हैं, इसी प्रकार 
अन्तःकरण काम करते हुए भी आत्मा नहीं है।सोच 'तू जो 


राजा! है तो न्यायालय रूप सूद्ष्म देह किस प्रकार हो सकता है ! 
वह तुझ से प्रथक्‌ है। 


अलखपुर का एक राजा अपना राज्य भी प्रकार फिया 


करता था। एक साधु से उसकी मित्रता थी। एक बार साधु 
बहुत दिनों तक राजा के पास रहा, अन्त में जब बह जाने लगा 
तब उसने राजा को एक 


| ०. पक ५ 
राज के अपूर्व वस्तु देने का निश्चय किया 
ओर उसे एकांत में रात को अपने पास चुलाया। राजा, मशात 


हाथ में लिये हुए एक हज्ञाम को साथ लेकर साधु के पास पहुँचा। 
साधु ने हजास को बाहर निकाल कर राजा को परकाया में 
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प्रवेश करने को विद्या सिखाई जिसमें तुरंत के मरे हुए शरीर में 
अपने शरीर से निकल कर प्रवेश करना पडता था, पीछे यदि 
चाहे तो फिर पू्े शरीर में प्रवेश क्रिया जा सकता था तब वह 
शरीर निर्जब हो जाता था । यदि मृतक शरीर में और . कोई 


आकर प्रवेश कर जाय तो जब तक वह उसमें से न निकलता 
तब तक उसमें शरोर वाला प्रवेश नहीं कर सकता था। जब 
साधुने राजा को यह विद्या सिखाई तब समशाल लाने वाला हज्जाम 
दीवार से लग कर छुप कर सब बातें सुनता रहा, इस प्रकार 
राजा की सीखी हुई विद्या वह भी सीख गया । राजा अपने स्थान 
पुर लौट आया और साधु चल दिया | 


रानी के पास एक श्वेत कोत्रा था, जिसको वह बहुत 
ही प्यार करती थी, रत्न जटित सुवर्ण के पिंजरे में बन्द रखती 
थी । थोड़े दिन पीछे आयु पूरी होने पर कौवा मर गग्रा, रानी 
बहुत दुखी हुई | राजा ने वहुतु सममाया परंतु रानी न मानी । 
तब राजा ने कहा 'हे प्रिय | तू क्‍यों शोक करती हैं ९ एक पक्षों 
के लिये इतना शोक करना योग्य नहीं है ! ऐसे बहुत से कौबे मैं 
तुमे मंगवा दंगा !” रानी ने कहा “खलामिन्‌ ! मुझे ओर कौवा' 
नहीं चाहिये ! मेरा कौवा ही सजीवन होना चाहिये ! एक दिन 
आपने कद्दा था मुमे सजीवन विद्या याद है | अब इस कौषे को 
सज्ीवऩ कर दीजिये ।” राजा ने कद्दा “प्रिये ! हठ क्‍यों करतीहे ! 
मैं इसे सजीवन कर सकता हूँ परंतु जब में अपने शरीर में से 
तिकल कर उसम्रें भ्रवेश करूंगा तब वह सजीवन होगा !” रात्ी 
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को अपने प्यारे कौवे को एक बार सजीवन हुआ देखने को 
बहुत ही अभिलापा थी, राजा की बात सुनकर 'राजा अपने 
शरीर से निकल कर दूसरे शरीर में किस प्रकार जाता है ?” 
यह देखने की भी इच्छा हुई। उसने राजा से कहा "प्राण वहुभ! 
आप थोड़ी देर के लिये कौवे के शरीर में प्रवेश करके फिर निकल 
आइये, जे इतने ही में संतुट्ट हो जाऊंगी !” राजा ने जी में कहा 
“जब से साधु से विद्या सीखी है तब से कभी उसकी परीक्षा 
करने का अवसर नहीं मिला, परीक्षा की परीक्षा हो जायगी, रानी 
भी प्रसन्न हो जायगी, एक पंथ दो काज !” यह विचार कर 
राजा अपने शर्रीर में से निकल. कर कौबे के शरीर में प्रवेश कर 
गया । राजा का शरीर भ्ृतक हो गया और कोवे का शरीर सजी 
पत्त हाँ गया। हज्ञाम वहां उपस्थित था, ये सब छृत्य देखता 
दा । राजा को कोवे के शरीर में प्रदेश किया हुआ देख कर 
विचारने लगा “राजा का शरीर मृतक पद्त हुआ है, यदि में उस 
में प्रवेश कर जाऊं तो राजा हो जाऊं। राजा का कुछ भी वश 
न चलजेगा। अवसर भी अच्छा मिलगया है, हाथ से खोना नहीं 
चाहिये !” ऐसा विचार कर दृज्ञाम राजा के मृतक शरीर में 
अवेश कर गया और राजा का शरोर सजीबन हो गया। कौते 
रुप राजा ने जब यह कोतुक देखा तो बहुत ही घबराया और जी में 
कहने लगा “अब यह मुझे अचश्य सार डालेगा |” यह सोच 
कर कौवा उड कर भाग निकला । राजा रूप दृज्ञास अपने मृतक 
रररर को जलाने के लिये आज्ञा देकर राज काज़ करने लगा | 
इस भ्रकार का इत्तांत रानी और राजा के किसी नौकर को सार्म ह 


्> 
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हुआ, राजा कौवा होकर जंगल २ घूमता कष्ट पाने लगा और 
इज्जाम राज्य करने लगा । 


शिष्यः-भगवन्‌ | इस राजाकों उसका राज्य फिर भी कभी 
मिलेगा या नहीं ? संतः--हां, मिलेगा परन्तु बहुत कष्ट भोगने के 
पीछे राज्य की श्राप्ति होना संभव है | शिष्य:-भगवन्‌ ! कृपा कर 
समभाइये उसका राज्य फिर केसे मिलेगा। संतः-सुन, कौवा 
रूप राजा अनंत काल तक भटकता रहा, एक समय वह हिमा- 
लय पर्वत पर विचर रहा था, वहां एक स्थान पर एक सिद्ध योगी 
* का निवास था | उस ने कौवे को देख कर दिव्य दृष्टि से * जान 
लिया कि यह वास्तविक कौवा नहीं हैं और उसे अपने सतोगुण- 
के प्रभाव-आकषण से अपने पास बुलाया | कौवा अपना राजा 
होना, परकाया मैं प्रवेश करने की विद्या सीखना, कौबे के मृतक 
शरीर में प्रवेश करना, और हज्जाम का राजा के शरीर में प्रवेश 
करना ये सत्र बातें बहुत दिन होने से भूल गया था, वह अपने 
को कौवा ही मानने लगा था । सिद्ध योगी ने कोौवे को बुला कर 
मनुष्य की भाषा बोलने की शक्ति दो और दोनों में यह बात चीत 
हुई:--योगी:--तू कौन है ? कौवा:-मद्दाराज ! मैं कोवा हूँ ! कोवेमेरे 
कुटम्बी हैं, कौवी मेरी स्री है, उसके बच्चे मेरे समान कौवे ही हैं। संत:- 
तू कौवा नहीं है, तू राजा है। कौवाः-मैं राजा किस भ्रकार हूँ! 
अनेक प्रकार के अपवित्र पदार्थ भोजन करता हूँ, भज्ना फिर 
मैं राजा किस अ्कार हो. सकता हूँ ? संतः--मैं सच कहता हूँ तू 
'कौवा नहीं है। ठुझको कौने के शरीर के साथ एक भाव॑ हो गया है 


अजित 
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इसलिये कौवे . का शरीर होने से तू अपने को कौवा मानता है; 
चास्तव में तू राजा है। कोवा:-(हंस कर) महाराज, मैं राजा हूँ 
तो मुमे याद क्यों नहीं आती १ संतः-विशेष सप्षय हो जाने से 
तुमे इसका लक्ष नहीं रह्य है, इसलिये तुमे याद नहीं आती, 
यदि तू कौत्रे का भाव हटा कर और एकाम्र चित्त करके देखे तो' 
तुमे मालूम हो जायगा कि तू कोबा नहीं हैं परन्तु राजा है। 
कोवा:-महाराज, कोबें का भाव किस अ्रकार हटे और चित्त 
क्रिस प्रकार एकाप्र हो? मैं ऐसा नहीं कर सकता, कृपा फेरेके 
आप बताइये। संतः-कौबे कां, भाव हट जायंगा और चित्त भी 
एकाग्न हो जायगा, जैसे में कहूँ बेसे कर, अभ्योस और बैराश्य 
“दोनों का अहण कर, कौवा और कौवे को दशा-सृष्टि' सब 
असत्य" है, उस पर तिरस्कार करना वैराग्यः है. और ऐसी / 
'बारू|बार करने' पर भी -जब जब “चित्त प्रपंच-की सत्यता ग्रहण .. 
करे तब तब उसको हटाना 'अंभ्यासहै.।' इन दोनों को भहँख 
कर | कोवे ने इस प्रकार करने को-खीकार किया.और वह संत 
'के पास रहने लगा । इस प्रकार कुछ दिलों तक अभ्यास और 
वैराग् करने से “उसका चित्त एकाम्र हो गया और संत के उप- 
देश अहुसार समाधि करने से उसको मातम हो-गया कि मैं 
कौवा नहीं हूं किन्तु राजा हूँ । 


एंक दिन उसने संत से कहा “भद्दाराज, मुझे अब पूर्व. की 
स्मृति आती है, में राजा हूँ, राजी के प्रेम से उसे प्रसन्न करने के 
लिये में कोबे के शरीर में घुस गया था और उसी. समय एक 
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छुब्या हज्ञाम मेरे मृतक शरीर में घुस गया। अब मुझे अपना 
पूववे वृत्तांत का स्मरण हो रहा है, में आप की आज्ञानुसार 
-वने को तैयार हूँ. आप के ऊपर, मेरी पूर्ण श्रद्धा है, आप तरण 
दरण हैं.!” संत कौने को लेकर राजा के .राज्य में गया वो वहां 
क्या देखा कि हृजाम मौज से राज्य कर. रह्दा है । संत ने कोने 
को अपने कपड़ों में छुपा कर एक वृक्ष के नीचे आसन लगाया, 
हजारों मनुष्य दर्शन करने आने लगे.। एक वार रानी संत के 
दशेनों को आईं तब संत ने उससे कहा “बेटी ! तू रानी है 
परन्तु. तेरा सौन्दय रानी का सा नहीं है,तू/ तीन दिन का 
त्रत कर उसके प्रभाव से तू इन्द्र की अप्सरा समान सौन्दर्य 
* बाली और बुद्धि वाली हो जायगी ।? रानी ने यह बात .इजञाम 
राजा से कद्दी, वह भी संत के प्रास आया । संत ने उससे कहा 
“हे राजा |. कल तेरी रानी दर्शन करने आई ,थी, वह सामान्य 
स््री नहीं है, वह अलौकिक सुन्दरी है, पूर्व, में उससे कुछ अपराध 
हों गया है इससे वह ख्री हुई है; उसके निमित्त मेंने तीन दिन का 
ब्रत बताया है, ब्रत पूर्ण होने पर वह दोष निवृत्त हो कर परम 
सुन्दरी दो जायगी ।? .हज्जाम ने कहाँ, “मदाराज ! आप छंवा- 
निधान हैं, - कहीं ऐसा न दोय. कि वह खग में चली जाय | ,जो 
ऐसा हुआ तो में बहुत दुखी हूँगा ।” संत ने.कहा./इस बात की 
शंक्रा मत कर, में प्रतिन्ला. कर कहता हूँ किं. वह खग में: 
जायगी, रानी को त्रव के अन्त में बलि द्वेने:के लिये (एक, बकरे 
की आवश्यंकता . है, में उसे अभिमंत्रित 'करू-गा, तू सत्तरद 
विद्वानू पंडित एकत्र करके भेज दे, . मैं एक, युक्ति बता दू गा |? 
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हज्ञास राजा ने संत का कहा हुआ सब सामान एकन्न किया; 
और दूसरे दिन यज्ञ कुड में बहुत सी आहुतियां दी गई । फिर 
केसी युक्ति से वकरा मार दिया गया | राजा और रानी. आश्चर्य 
करने लगे। संत ने कहा “मंत्रित बकरे का सरजाना अप- 
शकुन है, ब्रत पूर्ण न हुआ, यदि यह बकरा सजीवन न होगा 
तो राजा रानी पर बड़ी आपत्ति आवेगी। अब दूसरे बकरे का 
संस्कार नहीं कर सकते | वलि भंग होने से यज्ञ भंग हो जायगा 
ओर यज्ञ भंग होने से यजमान का भंग होगा | यदि थोड़ी देर 
के लिये भी बकरा सजीवन हो जाय तो यज्ञ सफल द्वो जाय ।” 
हज्ञाम राजा सोचने लगा “थोडी देर क्रा काम है । जब वह बलि 
के निमित्त से छोड़ दिया जायगा, तभी में उसके शुरीर में से 
निकल कर अपने शरीर में आ जाऊंगा ।? यह विचार कर 
उसने संत से कहा “महाराज । थोड़ी देर के लिये में बकरे को 
जिला सकता हूँ ? संत ने कहा “थोड़ी देर का तो काम ही है, 
यज्र सफल द्वो जाना चाहिये !” हज्ञाम ने अपनी पुर्यड्ठका राजा 
के शरीर में से निकाल कर बकरे के शरीर में प्रवेश कर दी 
और कोवा रूप राजा जो संत के कपड़ों में छुपा हुआ था, 
कौबे के शरीर में से निकल कर राजा के शरीर में प्रवेश 
कर गया। यज्ञ को शेष क्रिया को गईं, बकरे के कान काट 
कर राज! ने वाध कर केदु कर लिया। इस भ्रकार राजा ने 
अपना पृत्र शरीर प्राप्त किया । 
लि क8 ३ सा शिक्तीसि के कया 
” एज्जाम अज्ञान हे, ज्ञान 


(. ११३: ) 
प्रथम भाव की बुद्धि रानी है, सफेद कोबा रानी का प्रेम पात्र 
बुद्धि में पड़ा हुआ आभास, चिदाभास है । राजा जब तक अपने 
स्वभाव'में स्थित रहा तब तक ही राजा था जब॑ बुद्धि रूप रानी 
के प्रेम में आगया तब अपना स्वभाव भूल कर बुद्धि के अनुसार 
चतने लगा। बुद्धि के आत्माकार द्ोने से एक समय चिदाभास 
 कौवा दृष्टि न॑ पड़ा-मर गया तब बुद्धि रूप रात्ती ने उसे सजीव 
करने की हठ की, राजा अपने में से निकल-अपने खरूप से 
हट कर चिदाभास रूप कोने में घुसा-कोवे के अभिमान वाला 
हुआ; तभी अज्ञान रूप हज्ञाम राजा के भाव में स्थित हो गया। 
जब तक अज्ञान न हटा तव तक कौवा रूप चिदाभास-जीव भाव 
न मिटा और तब तक अनेक प्रकार के कष्ट भोगता रहा | कोवे 
की देह में अध्यास दृढ़ दोने से राजा अपने खरूप को भूल गया 
इसलिये जब संत ने उसे राजा बताया तन्न आश्चय करने लगा। 
ऐसी ही तेरी दशा है और जो जो अन्ञान में फंसे हुए हैं उनकी 
भी वहीं दशा है। अज्ञानी चिदाभास का यह ही खभाव है कि 
जिसमें विशेष समय तक रहता है वह ही उसको पसंद पड़ 
जाता है। सूक्ष्म शर्यर में आत्मा का अभिमान होना-सूक्ष्म 
शरीर मैं हूं ऐसा मानना, यह ही कोवा होना है इसलिये 'सूक्ष्म 
शरीर में नहीं हैँ” ऐसा तू निश्चय कर। आत्मा का जो खरूप 
शास््रकारों ने वर्णन किया है और संतों से जैसा सुना गया है 


उससे सूक्ष्म शरीर के लक्षण विरुद्ध हदें। 
८ 
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जब राजा बहुत दिनों तक कौवे के शरीर में भटकता रहा: 
तब अनेक शुभ कर्सों के फल खरूप हिमालय रूप विवेक देश... 
में उसका विचरनवा हुआ, पहां संत-सदूगुरु की प्राप्ति हुई, 
उसके वचन पर विश्वास करने से को्रे रूप राजा ने अपने को 
राजा समझा | समकना अदृद अपरोक्त ज्ञान था, इसलिये सोक्ष- 
खरूप प्राप्ति नहीं हुईं। तब सदूगुरु की सहायता से युक्ति पूवेक 
अज्ञान रूप दृज्ञाम को खान, से हटा दिया, !उसके हटने पर 
राजा को स्वरूप की प्राप्ति हुईं। अज्ञान रूप हज्ञाम बुद्धि 
रूप रानी पर मोहित था, जब संत ने बुद्धि से बैराग्य रूप यज्ञ 
कराया और अज्ञान उसमें संयुक्त हुआ तब प्रपंच रूप बकरे का 
ताश देख कर अज्ञान रूप हज्जाम प्रपंच रूप बकरे में घुसा, और 
राजा अपने स्वरूप को प्राप्त हुआं। इस प्रकार जो जिसका था 
उसी को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार तू भी, विचार, विवेक और 
वैराग्य के सहारे से अज्ञान रूप बलिप् शत्रु को मार दे । 


जिप प्रकार सूक्ष्म शरीर तू नहीं है, इसी प्रकार वह तेरा: 
भो नहीं है । तू आत्म तत्त्व है बह भोतिक है, दोनों एक दूसरे . 
से विरुद्ध हैं। जैसे अंधेरे और उज्ाले का मेल नहीं हो सकता 
इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर और आत्मा का मेल नहीं हो सकता | 
जब मेल दी नहीं दो सकता तब देरा केसे हो सकता है | जब 
आत्म तत्त्व का भाव होता है तव सूक्ष्म शरीर नहीं रहता और 
जव 'सूक्ष्म शरीर में हैं? ऐसा सानता है तवं आत्मा का सात 
नहीं रइता इसलिये विरुद्ध दोन से सह्म शरोर तेरा नहीं है। 
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जब कोई वस्तु अपनी बताई जाती है तब बताने वाला उसी 
खरूप में होता दै जिसमें वस्तु होती है; विरुद्ध खरूप-सत्ता की 
वस्तु अपनी नहीं हो सकती जैसे खप्त की अवस्था और है, 
जाग्रत की और है । जैसे खप्त के धन से जाप्रत पुरुष अपने को 
धनवान नहीं समभता इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर आत्मा नहीं हो 
सकता | तू आत्मा है इस लक्ष से सूक्ष्म शरीर तेरा नहीं है। 
अब सिद्ध हुआ कि तू सूक्ष्म शरीर नहीं है न सूक्ष्म शरीर 
तेरा है । ह 
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( ११६ ) 
प्राणमय कोश | 


प्राणमय कोश शांणों का समुदाय रूप है। वह प्रथम के 
आनन्द्मय, विज्ञाममथ और सनोमय कोश से पूर्ण होकर पिछले 
अन्नमय कोश को पुष्ट करता है। अन्नसय कोश से गिनें तो 
प्राणमय.कोश दूसरा है और आनन्द्सय से गिननें वो चौथा है। 
सूक्ष्म शरीर के तीन कोशों में से यह अन्तिम कोश है। सूक्ष्म 
शरीर के तीनों कोश क्रम क्रम से एक दूसरे से स्थूल हैं। विज्ञान- 
मय से मनोमय और मनोमय से प्राणमय अधिक स्थूल है । 
प्राणमय कोश का मनोमय कारण है और मनोमय का विज्ञानमय 
कारण है। मनोसय और विज्ञानसय से श्राशमय में स्थूलता है 
और प्राशमय अन्नमय का कारण है। अन्नमय कोश की समान 
प्राशमय कोश स्थूलता से सम्बन्ध वाला द्वोने से जड़ है। वेदान्त 
प्रक्रिया में प्राणमय कोश पाँच प्राण और पांच कर्मेनिद्रियों से बना. 
हुआ दिखलाया है । प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान ये 
पांच प्राण हैं। वाकू, पाणि, पाद, गुदा और उपख् ये पांच क्मे- 
निद्रियां हैं। कर्मेन्द्रियां कर्म करने वाली हैं और आ्ण उन्हें कर्म 
करने की शक्ति देने वाले हैं । इसलिये कर्मेन्द्रियां प्राणमय कोश 
में हैं । जैस प्राण जड़ हैं ऐसे ही कर्मन्द्रियां भी जड़ हैं। प्राशसय 
कोश अन्नमय कोश में व्यापक है. और स्थूल शरीर का जीवन 
उसीके आधार पर है। प्राण की शरीर में दिन रात में इक्कीस 
हजार छः सौ श्वासोझवाल रूप क्रिया होती है। जब तक यह 
क्रिया होती रहती है तव तक संसार में प्राण जीवित कदलाता 
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है । इन्द्रियादिक सब समान वायु से चेष्टा करती हैं. अथात्‌ प्राण 
चायु ही समान वायु के रूप को प्राप्त होकर क्रिया करता है । 
समात्त वायु जो उद्र में जठर के आश्रय में रहता है, वह ही अब 
चस्ति और गुदा में रद्द कर सल मूत्र का बदन करता है तब उसे 
अपान'वायु कहते हैं। जो वायु गमनादि कर्म के अनुकूल चेश 
रूप प्रयक्ष वाला और वोमक को उठाने को सासथ्य वाला है 
वह उदात वायु है उसका स्थान विशेष कंठ है; वह खप्त और 
हिचकी रूप क्रिया करने वाला है। सब संधियों में रहने चाला 
व्यान वायु हैं। वह अप्ति और धातुओं में फैला रहता है । 
उसको समान वायु प्रज्वलित करता है जिससे वह रस, धातु 
और बात, पित्त, कफ आदि दोषों का पाचत करता है। अपान 
वायु नाभि के नीचे और प्राण वायु ऊपर होता है, दोनों के सध्य 
'में समान वायु है इससे जठराप्मि प्रदीक्त होता है जिससे अन्न 
रसादिक परिणाम को प्राप्त होकर अंत में ओज संज्ञा भाप्त 
करके जीवन रूप होता है। मुख से लेकर पांचों, इन्द्रियों तक 
एक वड़ी आंत (नल ) है जिसके ऊपर के भाग में मुख और 
नीचे के भाग में गुदा है, उसमें से अनेक नाड़ियां निकल कर 
भाणी के सब शरीर में फैली।(हुई हैं। उन नाड़ियों के मार्ग से 
प्राण वायु शरीर में प्रवेश करता हे और उसके साथ गमन करने 
वाला तेज रूप जठराभि आणियों के खाये हुए अन्न का पाचन 
करता हैं उसका भी सब देह में ्रेश होता है । जैसे वायु अभि 
का वहन करता है ऐसे ही अप्रि वायु का वहन करता है । भार 
वायु अभि को प्रदीक्.करता है और अंग की गति इसी थे होती 


जा 
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है। नाभि के नीचे पकाशय और ऊपर आमाशय है; और उसके 
मध्य में प्राण वायु रहता है। पांचों प्राण हृदय में जा कर वहां 
से शरीर के ऊपर, नीचे और सब तरफ धूमते हैं। प्राणों के 
साथ नाग, कूम, झकल, ऐेवद्स और घसंजय सिल कर दश 
वायु नाढ़ियों के मागे से अन्न से उसल हुए रस को देह में ले 
जाते हैं। नाग से डकार आती है, कूम से आंखों का खुलना 
बन्द होना होता है, छकल से छींक आती है, देवदत्त अंभाई 
लाता है, और घनंजय सब शरीर में रह कर शरीर को पुष् 
करता है और मृत्यु के पीछे मतक शरीर को फुला देता है। इन 
पांचों का समावेश पांचों प्राणों में होता है इसलिये प्राशुमय 
कोश से पृथक ये नहीं गिने जाते। प्राशमय कोश वायु के 
विकार वाला और चायु के समान भीतर बाहर जाने आने वाला 
है। वह शुभ अशुभ को नहीं जानता, अपने पराये को भी नहीं 
जानता, परतंत्र ओर जड़ हे। इसी प्रकार क्मेनिद्रियां भी. परतंत्र 


'और जद हैं। 


चपरोक्त प्राणमय कोश आत्मा नहीं है क्योंक्रि आत्मा के 
“और उसके लक्षण नहीं सिलते । प्राइमय कोश क्रिया बाला: है 
और आत्मा अक्रिय है। प्राणशमय कोश दृश्य है, आत्मा द्रष्टा है 
प्राशमय कोश बिकारी है, आत्मा अधिकारी है; आशमय कोश 
परिच्छिन्न हद आत्मा व्यापक है; प्राण अबवोध रूप है, आत्मा 
दोध रूप है, भ्राणशमय कोश आश्रय वाला है, आत्मा किसी का 
आश्रय वाला नहीं हैं, प्राणमय कोश सूह्म शरीर का अंग है 


( ११९ ) 


आत्मा किसी का अंग नहीं है; प्राण रजोगुण वाला है, आत्मा 
शुणातीत है; प्राण असत्‌ जड़ है, आत्मा सचिदानंद रूप है। 
, ऐसे विरुद्ध धर्मों वाला श्राशमय कोश आत्मा कैसे हो सकता है? 
तू तो आत्म खहूप है इसलिये प्राशमय कोश तू नहीं है। 


शिष्यः--स्थूलता वाला अन्नमय कोश में नहीं हूं यह तो 
समझ में आगया किंतु प्राशमय कोश तो में अवश्य हूँ. क्योंकि 
प्राणों से ही जीवन और मरण है, प्राण न हो तो में नहीं रहता, 
मरने के समय छुटुम्वी इस प्रकार द्वी कहते हैं अब प्राण नहीं 
है, जीव चला गया । जो शानेन्द्रियां और कर्मेन्द्रियां शरीर में न 
हों-अथ्रा दूट जाय तो ज्ञानेन्द्रियां ज्ञांव की और कर्मेन्द्रया 
कर्म की क्रिया नहीं कर सकतीं, यह ठीक है, परंतु जब तक 
प्राण न जांय तब तक सृत्तक नहों कहलाता । प्राणों के चले जाने 
से उत्तम शरीर प्रेत हो जाता है और भयंकर दीखने लगता है। 
सुपुप्ति में सब इन्द्रियों का अभाव होता है तो भी प्राणों के होने 
से शरीर सतक नहीं कहलाता। प्राणों के संबंध से दी मेरा 
मरण जीवन है इसलिये प्राणमय कोश में हूं । 


संत:--सरण और जीवन स्थूल शरीर का दोता है, तेरा 
नहीं द्ोता । स्थूल शरीर और प्राणों का संबंध होने से जीवन 
मरण भाणों में दीखता है। प्रथम तो. यह विचार कर कि जीवन 
मरण है क्या  दृढ़ीभूत वासनाओं करा वेग जो फल देने को 
प्रवृत्त हो रहा है, उस वेग रूपी प्रारूध का अंत मरण दै और 
नवीन वासनाओं का प्रारूघ रूप से प्रगठ होना जन्म है । उन्हीं 


( १२० ) 


वासलाओं का बेग कर्मानुसार स्थूल शरीर के संबंध वाला द्वोता 
है। कर्मों को क्रिया में लाने वाली शक्ति स्थूल प्राण है, वह तू 
( आत्मा ) नहीं हैे। स्थूल प्राण का बीज रूप सूक्ष्म आण जा 
सूक्ष्म शरीर में रहता है, प्राशमय कोश रूंप है वह भी तू नहीं है 
क्योंकि प्राण उत्पत्ति और नाश वाला है, आत्मा अविनाशी है। 
/आत्मा से प्राण उत्पन्न होता हैं? ऐसी श्रुति है।जिंसकों तू 
प्राण जानता है वह स्थूल प्राण है। जब तू सूक्ष्म श्राण ही नहीं 
है तब तू स्थूल प्राण कैसे हो सकता है ? तू कह्दता हैं. भ्राण न 
हो वो में नहीं रहता! में तुमसे पूछता हैँ कि प्राण न होने से 
रहने वाला तू है कौन ? कया स्थूल्न शरीर तू है? आण के न 
रहने से शरीर में चेतन्यता नहीं दीखती, तू वह चेतन्यता नहीं 
है, तू तो नित्य रहने वांला आत्मा है, शरीर में रहने वाला स्थूल 
प्राण शरीर के आरम्भ में प्राप्त हुआ है इसके प्रथम क्या तू न 
था ? था ही। जब तू उसके प्रथम का है तो उसके न रहने पर 
भी तू तो रहेगा ही । जब कोई मनुष्य अत्यंत रोगग्रस्त होता है, 
चहुत ढुखी हो जाता है और बहुत दुखी होने के कारण जीवित 
रहना भी नहीं चाहता तव ऐसा कहता है 'भेरा प्राण चंत्रा जाय 
तो अच्छा है, उसके जाने से द्वी मेरे दुःख की निश्नत्ति होगी! 
अपना नाश कोई भी नहीं चाहता | प्राण निकल जाने के पीछे 
ठुःख से रहित द्वोकर रहने बाला कोई और है, उसको दुःख न 
हो इसलिये वह प्राण छोड़ना चाहता है। 
कुटुम्वी स्थूल शरीर का ही सृष्टि मानते हैं इसलिये स्थूल 

शरीर में श्राण न रहने को ही जीव का न रहना कहते 


लत 


है 
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लोग भी आण को जीवात्मा नहीं मानते, जीव का सरण वे 
खीकार नहीं करते इसलिये हो शास्रानुसार उत्तर क्रिया करते 
हैं। इन्द्रियां, अंतःकरण और पंच भूत का पंची करण आदि 
सब स्थूल शरीर का अंग, उपांग और विस्तार के सब मणकों 
का एक में संग्रथित करने वाला धागा रूप आण है ! जब तक यह 
प्राण शरीर में रहता है तब तक शरीर चेतन्यता वाला दीखता 
है। जेसे एकाधथ मणका हूट जाने पर भी जब तक धागा नहीं 
हृटता तब तक माला कही जाती है इसी प्रकार एकाघ इन्द्रिय 
फे-खंडित होने पर भी प्राणी जीवित कहलाता है| स्थूल शरीर 
में रहने वाले प्राण की इन्द्रियों के गोलकों से विशेषता अवश्य 
है परंतु इससे प्राण आत्मा नहीं हो सकता । जैसे माला में रहने 
वाला धागा सबको एकत्र रखने वाला द्ोने पर भी परिच्छिन्न 
है इसी प्रकार प्राणशमय भी परिच्छिन्न है ओर परिच्छिन्न होन से . 
आत्मा नहीं है | तू अपने को जड़ और बोध रहित नहीं मानता, 
प्राण जड़ और बोध रहित है तब तुमसे विरुद्ध धर्म वाला 
प्राणमय कोश आंत्मा किस प्रकार हो १ किसी श्रकार नहीं 
दो. सकता | 

शिष्य:--जब में प्राणमय कोश नहीं हैँ तो मुझे बताइये कि 
मैं कौन हूँ । में अपने को नहीं जानता'इसलिये अनेक वस्तुओं 
में अपने होने की मुझ संभावना होती है। यदि-में अपने को 
जान जाझं तो ऐसी भूल त हो । 

संतेः--शाब्नानुसार सदूगुरुओं की युक्ति द्वार अधिकार 
क्रम से आत्मा का (अपना ) बोध होता है। तू जो अपने को 


( ११२ ) 


प्रथम ही जानना चाहता है सो बन नहीं सकता। प्रथम शास्र 
ओर गुरु वाक्य में श्रद्धा करके इस प्रकार मान ले कि आत्मा 
सबचिदानन्द, अक्रिय, अव्यक्त, अविकारी, आदि अंत रहित, 
सर्व का अधिष्ठान और अद्वैत है और जिस जिसमें आत्मा होने 
का भान द्वोता हो उस पदार्थ के लक्षणों का उपरोक्त आत्मा के 
लक्षणों से मिज्ञान कर | जिसमें वे मिलें उसको निश्चय कर कि 
आत्मा है और जिसमें न मिलें वह आत्मा नहीं है । इस प्रकार 
करते करते जब तू शुद्ध अंतःकरण वाला होकर आत्मबोध प्राप्त 
करने का अधिकारी हो जायगा तब गुरुदेव 'तत्वमसि' आदि 

महावाक्यों द्वारा तुके आत्मा का उपदेश करेंगे और प्रथम वूने 
जिस शआत्मा को विना जाने श्रद्धा करके मान लिया था उसका 
तुझे अपरोक्ष बोध होगा। आत्मा को आत्मा होकर ही समझ 
सकता है इसलिये शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आदिक, में 
आत्मा होने की आन्ति के भाव को हटाने का प्रथम अभ्यास कर। 


जिस प्रकार प्राशमय कोश तू ( आत्मा ) नहीं है इसी प्रकार 

हू तेरा ( आत्मा का ) भी नहीं है क्योंकि तू ज्ञान खरूप है और 
प्राण, वायु के विकार वाला जड़ खरूप है। तेरी स्थिति अद्वैत 
में है, प्राण की खिति द्वेत में है। अद्भेत में जब दूसरा पदार्थ ही. 
हीं है तब उसका प्राण किस प्रकार हो ९ श्रान्ति खरूप श्राण 
का खामित्व सत्य अद्भैत तत्त्व किस अ्कार करे ९ प्राणशमय कोश 
अज्ञान का है, माया में है, चायु का विकार है. ६ 


ये और स्थूल शरीर 
में चेतन्यता देने का कारण रूप दै। तु आत्म 


तत्व और माया 


( १२३ ) 
में सेंकड़ों कोश का अन्तर है. इतना ही नहीं किन्तु उसमें और 
तुममें कार्य कारण भात्र का संबंध भी नहीं है | तेरी और उसकी 
सत्ता दी एक नहीं है तत्र प्राण तेरा किस प्रकार हो ! यदि तू 
कहे कि में अज्ञानी हूँ और माया में हूँ इसलिये अज्ञानी का शरण 
हो सकता है तो इस प्रकार तो जगत्‌ भर में ही दो रहा है तो 
यहां के उपदेश को विशेषता क्या १ वास्तविक आत्मा अज्ञानो 
नहीं है। अज्ञान के भाव से ही आत्मा को कर्ता भोक्ता जीव 
समझ कर प्राणी दुखी होते हैं। जो तू अनेक प्रकार के ढुःखों से 
छुटना और अपने आत्म-सरूप का बोध करना चाहता है, जो 
तेरी ऐसी दृढ़ निछा है. तो जिस प्रकार सदूगुरु तेरी योग्यता देख 
'कर शाख्रातुसार तुमे उपदेश करे उसको तू प्रहए करता जा, 


[ 


'इसमें ही तेरा कल्याण है । 


जैसा जल होता है वैसा ही प्राण होता है। यदि जल विकारी 
होगा तो ग्राण भी विकारी होगा। अन्य कारणों से भी प्राण 
बिकारी हो जाता है। क्षुधा और ठपा लगना प्राण का धर्म है । 
आत्मा के जो लक्षण ऊपर बताये हैं इनमें से एक लक्षण भी प्राण 
में नहीं मिलता इसलिये आण आत्मा नहीं हैं । 


श्रीमद्भागवत्‌ के पुंरजनोपाख्यान में प्राण को चौकीदार 
बताया है। शरीर रूप नगरी में अनेक प्रकार की प्रजा रहती है; 
जब वह काम करते २ थक्र जाती है तब सोते समय प्राणरूप 
चौकीदार लगरी की रक्षा करता है। केवल वह ही जागता 
रहता है। जागता हुआ भी जड़ द्वोंने से वह रक्षा नहीं कर 


( १२४ ) 


,सकता परन्तु नगरी पर जब झुछ ज्ञोभ द्ोता हे तब वह प्रजा को 

जगा देता दे, यहीं उसकी चौकीदारी है। अब विचार कर.कि 
एक सामान्य चौकीदार मह्याव्‌ साम्राज्य स्वरूप आत्मा किस 
प्रकार हो सकता है। पांच मुख का सर्प यही चौकी दार.है, अपनी 
फुंकार से पांच प्रकार कें विष उत्पन्न करने वाला है, और 
अनेक जन्मों तक अज्ञानियों को विष के प्रभाव से ' दुःख देने 
वाला है, ऐसा दुष्टात्मा सर्वत्यापक पविन्न आत्मा किस प्रकार 
हो सकता है ९ 


जैसे ग्राम में एक ज़मींदार होता हैं, उसकी जमीन में खेती 
करने वाज्ने वहुत से कृषक होते हैं, उनमें किसी किसी के पास बैल- 
गाड़ी होती है। जब कुछ कास पड़ता है तब गाड़ी में'बैठकर कृपक 
आया जाया करता है वह ही उसका मालिक है, गाड़ी-दांकने 
वाला उसका एक नौकर है, वैज्ञों की रास उसके हाथ में होती है, 
उससे बह वैलों को हांकता है और गाड़ी को एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर ले जाता है। गाड़ी स्थूल शरीर रूप अन्नमय कोश है, 
बैल प्राणमय कोश है, क्योंकि वह स्थूल शरीर रूप गाड़ी को 
खींचने चाला है, उसे क्रिया करने वाला बनाता है। सारथी के हाथ 
में रहने चाली रास-सनोसय कोश है, सारथी विज्ञान सय कोश है; 
सारथी और चैठने वाले के बीच में जो परदा पड़ा हुआ. है वह 
आलननन्‍्द्सय कोश है, चैठने वाला जीव है और गा्ी' जिस स्थान 
में फिरती है उत्तका मालिके--जपीदार आत्मा है, चह आत्मातू 
है । अब विचार कर कि चैत्न रूप भाणमय - कोश तू नहीं है और 
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चह तेरा भी नहीं है, वह जीव का है तू तो स्थूल शरीर, प्राण 
और जीव तीनों का अधिष्ठाता है। जीब को बैल्ों का मालिक 
कह सकते हैं किन्तु जीव अज्ञान की उपाधि युक्त है तब खामी- 
पत्ता अज्ञान का हुआ, जीव के शुद्ध तत्त्व आत्मा का स्वामीपना 
नहीं है इसलिये तू प्राशमय कोश नहीं है और बह तेरा भी नहीं 
है। प्राण रूप बैल जो गाड़ी का चलाने वाला है रास नहीं हो 
सकता, वह सारथी रूप विज्ञानमय, और परदा रूप आनन्द्मय 
कोश भी नहीं हो सकता और बैठने वाला जीव भी नहीं हो सकता 
तब ज़मींदार रूप अधिष्ठान क्षात्मा किस प्रकार हो ९ 


एक विचरता हुआ साधु भवानीपुर नामक शहर-में आया। 
वहां आत्माराम नामक एक नैष्ठिक नाक्षण रहता था। उसने. 
साधु को भोजन करने के लिये निमंत्रण दिया और पूर्श श्रद्धा 
से भोजन कराया । भोजन के पश्चात्‌ दोनों एक एकांत कमरे में 
बविश्रान्ति के निमित्त गये; वहां कर्ता में यह वात चीव हुईः-- 
साधु:--महाशय | कया आपके कोई पुत्र है ९. कोई बालक 
दिखाई नहीं दिया.इसलिये पूछता हूं । ब्राह्मण ( आंखों मं आंसू 
भर कर ):-महाराज | क्या कहूँ, सुक पर जो बीती है, में द्वी 
जानता हूँ । मेरे पुत्र है भी और नहीं भी है! साधु:-पुन्र के: 
विषय. में बात चीत होने. पर तू इतना दुख्वी.क्यों होता दे ! संसार 
का चक्र इसी प्रकार चला करता है, . इस साधु लोगों का काम 
किसी से छुछ प्रहण करके सुवोध देते का है, .तू सावधान होकरः 
अंपने पुत्र की कथा कह,, फिर मैं अपनी बुद्धि अछुसार जिसंसें' 


( १२६ ) 
तेरा कल्याण होगा वैसा तुझे उपदेश करूँगा। ब्राह्मणः--महा--: 
राज ! सुतिये:-मैं एक दिन अपने आम अगसम्यपुर से नदी के . 
पार घूमने गया था । “घूमते २ मैंने एक सुन्दरी देखी । उस ससय 
तक मेरा विवाह नहीं हुआ था। उसको देख कर उसके साथ * 
विवाह करने का विचार मेरे जी में हुआ । वह सुन्दरी भी मुझे 
देख कर प्रसन्न हो गई और कहने लगी “में आप जेसे योग्य 
त्राक्षण की खोज में थी, में उपबर हुई हूं।” मैंने कहा “तू कौन , 
है !” तब वह वोली “मैं जाति की शूद्टा हूँ, मेरा नाम बुद्धा दासी 
है, किंतु आपके योग्य हूँ !” मैंने कहा “कं. तो आ्ह्मण हूँ, मैं तेरे . 
साथ विवाह किस प्रकार कर सकता हूँ ९” शुन्द्री मुसकरा कर 
कहने लगी “अजी ! आप तो भूलते हैं। जितनी ख््रियां हैं, सभी 
शद्ठा हैं, शूद्रा से विवाह करने की शास्त्र की आज्ञा है ।” मैं तो. 
उस पर मोहित हो ही चुका था उसकी यह बात और शास्त्र का 
प्रमाण सुन कर विवाह करने को तैयार हो गया | सुन्द्री कहने 
लगी “चलिये, मेरा पिता तो है नहीं, अपनी माता के पास लिये 
चलती हूँ चह आपके साथ मेरा विवाह कर देगी ।” मैं उसके 
साथ चला। चह सुझे एक सुन्दर मकान में ले गई और अपनी . 
माता के पास मुझे खड्टा करके बोली “'मैया | यह आाह्मण सुमे. 
पसंद है ।” डोकरी ने मुझे आदर सस्कार से बैठाया और मिश्ठान्न 
भोजन कराया । दूसरे दिन बुद्धा दासी मेरे साथ विवाही गई | 
थोड़े दिन पीछे मैंने अपने खान पर लौटना चाहा । अपनों ख्री - 
को सांथ लेकर में वहां से चला और जब भवानीपुर की, हृ॒इ से 


आगे चल्नन लगा तब मेरी ख्री रोने लगी ओर कहने लगी “मैं 
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आगे नहीं चल सकती, यदि आप भुमको चाहते हो तो इसी देश 
में रहो ।”'मैंने उसके कहने से वहीं एक मकान बना लिया और 
वहीं रहने लगा | जहां आप बेठे हो यह वहीं स्थान है। कई वर्ष 
व्यतीत हो गये परन्तु हमारे कोई संतान न हुई। मेरी ख्री को 
संतान की बहुत चाह थीं इसलिये बह बहुत ढुखी रहती थी, उसे 
ढुखी देख कर में भी दुखी होता था। कभी २ वह अपना जी 
बहलाने के लिये अपनी माता के पास चली जाती थी। एक बार 
वह अपनी ननसाल गई और मुझे भी उसे लेने वहां जाना पड़ा | 
हम दोनों वहां से लौट रहे थे, मार्ग में हमें दो लड़के नदी के 
किनारे लेटे हुए मिले । दोनों वालक बहुत द्वी सुन्दर थे। उनमें से 
एक का रंग श्वेत था और दूसरे का कुछ लाली लिये हुए था। 
पास जाकर देखा तो दोनों एक ही कपड़ा ओढ़े हुए थे, श्वेत रंग 
के बच्चे के गले में एक कागज़ की चिट्ठी बंधी हुई देखी, उस चिट्ठी 
को खोल कर देखा तो उसमें यह लिखा था । “जिसके वच्चा न 
हो और बच्चा चाहता हो तो वह दोनों बच्चों को ले जाय, 
एक ही मलुष्य दोनों को रक्खे |” मेरी ख्री बच्चों को देख कर 
बहुत प्रसन्न हुई। हसने दोनों बच्चों को उठा लिया और उन्हें ले 
कर अपने. मकान पर आये। ख्री दोनों बच्चों के काम काज मर 
लग गई, जिससे प्रथम से कुछ दुःख कम हो गया | दार्ना लड़क 
बड़े होने लगे । जब वे डेढ़ वर्ष के हुए तब मालूम हुआ कि गोरा 
लड़का पंगु है, देखने में तो पैर थे किंठु उनसे चल नहीं सकता था; 
दसरा लाल-रंग का लड़का अंधा था, आंखें तो दिखाई देती थीं 
परंतु उनसे उसे .कुछ दीखता न था। इस प्रकार दीना लड़क 
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अपंग देख कंर हस दोनों बहुत दुखी हुए। जन्म का रोग होने' 
से औपधोपचार से चला जाता संभव न था। अब तो हमारा 
दुःख प्रथम से भी अधिक हो गया | जब दोनों लड़के कुछ और 
बढ़े हुए तब्र बहुत ही ऊधसी माछम हुए, दोनों आपस में लड़ा 
करते, एक दूसरे को अपशब्दों से पूजा करता, हम दोनों से भी 
कु चचत कहा करते और मारते, जब उत्तकी सा घर में कुछ 
काम करती तो करने नदेते। सुस्त की इच्छा से लड़कों को: 
लाये थे, बलटे ढु:ख के कारण हो गये | जब वे नौ वर्ष के हुए 
तब दोनों ने एक युक्ति रची। गौरांग पंगु लड़का जिसका साम 
मनोहर था, ग्राणशंकर नामक रक्त वर्ण वाले अंधे लड़के के कंधे 
पर चढ़ बैठा और इस प्रकार दोनों दूर दूर तक घूमने चले जाया. 
करें; हम बहुत कष्ट पाकर खोज. करके लाया करें.। द्ति 
प्रतिद्त इपद्रव बढ़ता गया | एक दिल स्त्री पुरुष हम दोनों ने 
क्रोध में आकर दोनों को खूब पीटा और घर से बाहर निकाल: 
दिया, तब से घर में शान्ति रहती है। लड़के निकाल दिये हैं 
परन्तु उनका प्रेम हमारे चित्त से नहीं निकला है। मेरी सत्री को 
दिव्य दृष्टि है, लड़के कहां कहां जाते हैं और कैसे कष्ट उठाते हैं, 
पे सब वातें वह मुझसे कहा करती है इसलिये हम दोनों ढुखो. 
का टै। कभी कभी लड़कों को घर में बुलाने की इच्छा 
हे थे बजे आह हे; है जे 5 जाते हे ४ 
बा ३; कभी जेलखाने में पड़ जाते हैं, कमी चोरी 
जम हे हे हैं और हमें भी दुखी करते हैं। 
उन लिया तू आप ही अपने हुःख 
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का कारण है। तू अकेला खतंत्रता से मौज में था, प्रथम तो 
स््री की उपाधि करके सत्री वाला हुआ, फिर पुत्र की इच्छा से 
पुत्र वाला हुआ, अच दुखी क्‍यों होता हैं ? जो कुछ तूने किया 
है, अपनी इच्छा से किया है। सत्री के लिये तूने अपना देश छोड़ा 
ओर उसके कारण से ही तू लड़कों-से दुखी है। लड़कों को मार्ग में से 
उठा लाथा है और स्त्री भी मार्ग में ही प्राप्त हुई है। जो वस्तु तेरी 
नहीं है उसको अपनी मानकर तू दुखी है। जो तेरी इच्छा थी 
ह ही आभास रूप होंकर माया की नदी के जल में प्रतिबिम्पित 
हुई, तेरी और प्रतिविम्ब की इच्छा ने सास बनाई, विवाह हुआ, 
संतान की इच्छा के श्रतिविस्व रूप दो पुत्र पंगु और अंधे तुमने 
देखे | तू अपने देश और प्रभाव को भूल गया है इसलिये आप- 
त्तियां उपस्थित हुई हैं, तू तो आत्माराम है, त्राह्मण-त्रह्म है, 
तुभमें इच्छा कहां ? विचार कर, जब तूने अज्ञान धारण किया 
तब गृहस्थ बना और दुखी हुआ ।”. 
आत्मारास साधु के सव वाक्य सुनकर ठीक ठीक विचार 
करने और ममता मोह को हटाने लगा। इतने ही में बिजली 
की दो चमक घर में घुसती हुई मात्यम हुई, ओर दाना लुद्धा- 
दासी में प्रविष्ठ हो गई । बुद्धादासी उसी क्षण अलोॉप हां गई 
ओर एक सारी प्रकाश आत्माराम की तरफ आकर उसमें प्रवेश 
कर गया। आत्माराम थोड़ा चौंका ओर श्रद्धा सहित साधु से 
पूछने लगा “महाराज ! यह क्‍या चमत्कार हुआ ?” साधु ने 
कट्टा अब तुझे चमत्कार जानने की आवश्यकता नहीं है। अब 
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तू, आत्माराम! आत्माराम वना है| सुनः-तेरे दोनों पुत्र 
सायापुरी में विद्दार करते थे। जब में तुमे उपदेश देने लगा 
और जब तेरी आखा ख््री पुत्रों पर से हटने लगी. तब तेरे माने 
हुए लड़के मनोहर और प्राणशंकर आपस में लड़ने "लगे । 
प्राशशंकर ने सनोंहर के लात मारी जिखल्ने उसका पैर सीधा 
हों गया और मनोहर ने प्रायंशंकर के तसाचा मारा जिससे 
उसकी आंखें खुल गई । दोनों दिव्य रूप को प्राप्त होकर अपनी 
कारण रूप माता तेरी स््रो बुद्धादासी में घुस गये । जब तेरी 
ममता बुद्धादासी में से हटी तब वह भी दिव्य खरूप को प्राप्त 
हुई और दिव्यता के कारण स्वरूप ( तुक ) में प्रवेश कर गई ! 
इस प्रकार आत्माराम की गइखी छूट गई ओर बह अपंने आय 
खरूप को प्राप्त हुआ | साधु वहां से विचरने चल दिया । 

आत्माराम आत्मा है, आत्मा को हद रूप नदी के पार वह 
सैर करने गया, वहां माया के जल में . उसने अपना विम्ब देखा, 
स्त्री को भावना होने से स्री दीखी, माया में पड़ा हुआ चैतन्यता 
का प्रकाश चुद्धादासी रूप बुद्धि है, उसने अपने को शुद्रा बताया 
आत्मा विभु है, इसलिये वह श॒द्वा है, उसकी बूढ़ी मा वासना है। 
बुद्धि के प्रकाश के भाव वाला हुआ तब दोनों के 
प्रौतावम्व रूप दो पुत्र देखे। गोरांग बह 
है। मन पंगु है क्यांक्ि दर कला 2 

* हर 

ताणशंकर प्राण है और आंखें तददोने से अंथा है। पंगु मन 
अप प्राय पर सार होकर मायापुरी में घूमता है और अनेक 


ढ़ 
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प्रकार के कष्ट उठाता है। आत्मा की सन्निधि-प्रेम भाव से ही 
इत सब का सायिक स्वरूप में जीवन है। जब आत्मा अपने 
आत्म भाव में टिकता है तब माया का यद्द सब विस्तार लोप 
हो जाता है । 


ऊपर के दृष्टांत से तेरी समझ में आ गया होगा कि प्राण- 
मय कोश क्या है | ऐसे प्राशमय कोश को तू आत्मा कहता है, 
यद तेरी क्वितनी मूर्खता है | यदि कोई तुमे अंधा.बतावे वो तुमे 
कितना दुःख होगा | तू स्त्रयं अंधे जड़ प्राण को आत्मा मानता 
है यह तेरा अज्ञान है | इसको तीत्र वैराग्य के बल से गुरु और 
शाल्ल पर श्रद्धा रख कर दूर कर । जिस प्रकार लोहार की धौंकनी 
में वायु भरती और निकलती है इसी प्रकार तेरे पंचभौतिक 
शरीर में प्राण रूप वायु भरती है और निऋल जाती है । इसलिये 
हंद्य में इन शब्दों को अंकित कर “आणमय कोश में नहीं हैँ, 
प्राणमय कोश मेरा नहीं है; में उसका द्रष्टा उससे प्रथक सचचि- 
दानन्द, अव्यय, अनायंत, निविकार निरंजन आत्मा हूँ।” 





( ११२ ) 
मनोमय कोश । 


मन और पांच ज्ञानन्द्रियों को सनोमय-कोश कहते हैं । पांचों 
कोशों में यह कोश मध्य का है। दो कोश उससे सूक्ष्म हैं और 
दो स्थूल हैं। मनोमय अपने ऊपर के विज्ञानमय ओर आननन्‍्दमय 
दो सूक्ष्म कोशों से पूर्ण होकर नीचे के प्राशमय ओर अन्नमय दो 
स्थूल कोशों को पूर्ण करता है । यह कोश विज्ञानमय और 
आनंदमय कोशों से प्रथक्‌ कभी नहीं रह सकता। यह सूक्ष्म 
शरीर में होने पर भी ऊपर के विज्ञानसय से स्थूल है. और नीचे 
के प्राणमय कोश से सूक्ष्म है। इसी कोश से 'स्थूल और, सूक्ष्म 
का जुड़ान होता है। यह फोश सूक्ष्म द्वोने से स्थूल पदारथों 
की सम्तान स्थूल दृष्टि का विषय नहीं है, सूक्ष्म बुद्धि का 
विपय है । ह 

अनेक प्रकार की कल्पनाओं ऊ# होने का नाम संकरप है, एक 
संकल्प में से हट कर दूसरे संकल्प में आना विकल्प है. अथवा 
एक कस्पना से अनेक कल्पनाओं में आना विकल्प है अथवा 
एक कल्पना के पश्चात्‌ उससे विरुद्ध कल्पना या कल्पनाओं की 
परम्परा में आना विकल्प है। इस प्रकार संकल्प विकरप जिससे 
होता है वह मन है । 

काय्य स कारण का पता लगता है। यद्यपि मन को नहां 
जानत परन्तु जो काय बह करता है उसको जान कर उसके करने 


पाले को मन सभकता चाहिये 
हय । इस प्रकार संकर न 
वाला मन है । ७ 
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श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिहा और नासिका ये पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं 
ओर क्रम से शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध इन विषयों को 
ग्रहण करती हैं। जब सन उनसे युक्त होता हैं तभी वे विषय को 
ग्रहण कर सकती हैं इसलिये ज्ञानेन्द्रियां और मन मिल कर जिस 
एक भाव को प्राप्त होते हैं वह मनोमय कोश है। 

सामान्यता से तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार माया, अज्ञान 
और जीव ये सब एक भाव से बतंते हैं परन्तु मनोमय कोश में 
इस प्रकार न सभभना चाहिये । “मन ही बन्धन का कारण है, 
और मन द्वी मोक्ष का कारण है” ऐसा जहां कहा है वंहां मन को 
विस्तार वाला समझे कर कहद्दा है। बुद्धि रद्दित मनोमय कोश 
इतने विस्तार वाला नहीं है। मन, बुद्धि, चित्त ओर अहंकार चारों 
एक होने पर भी कार्य की उपाधि भेद से भेद वाले हैं। पांचों 
कोशों में अन्नमय और प्राणमय अन्तिम कोश, मनोभय, विज्ञान- 
भय और आलनन्दसय से स्थूल हैं. इसलिये स्थूल होने से उनमें 
अन्य सूक्ष्म कोशों की अपेक्षा चेतल्य का प्रकाश कम पड़ता है, 
और सूक्ष्म तीन कोशों में विशेष पढ़ता है। 

चेतन सत्‌ चित्‌ आनन्द खरूप है। आनन्दमय कोश में 
आनन्द का, विज्ञानमय में चित्‌ का और मनोमय में सत्‌ का 
आभास है। मनोमय सत्‌ का आभास वाला होने से इन्द्रियों 
ओर विषयों को सत्य रूप से अहण करता दै इसलिये मन जड़ 
दोकर भी चैतन्य की सत्‌ सता से चैतन्यता बाला दोकर कार्य 
में प्रवृत्त होता है । इसी कारण. कोई २ उसे अधे , चैतन्य, भी 
कहते हैं क्योंकि वह जड़ और चैतन्य के मध्य में हैं.। ' 
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सन का देवता चन्द्र है। जैसे चन्द्र सूर्य का प्रकाश लेकर 
प्रकाशित द्वोवा है ऐसे ही मन आ्रह्म के सत्‌ रूप प्रकाश से प्रका- 
शित होता है। जैसे ब्रह्म के सत्‌ चित्‌ और आनन्द वस्तुतः तीन 
पदाथ नहीं हैं ऐसे ही मनोमय, विज्ञाममय और आनन्दमय 
कोश भी तीन नहीं हैं। आनन्द ही अन्य उपांधियों से चिंत्‌ 
होता है और चित्‌ ही उपाधि संयुक्त सत्‌ होता है। इसी प्रकार 
भनोमय, विज्ञानमय और आनन्द्मय कोश को समझो। 


मन्तोमय कोश समझ में आने के निमित्त इस प्रकार सम- 
भाते हैं:-एक मकान में तीन कमरे इस प्रकार बने हैं कि क्रम 
से एक के भीतर एक है। प्रथम कमरे में जो प्रकाश पड़ता है 
पह ही दूसरे में और फिर वह ही तोसरे में जाता है। इस प्रकार 
एक से एक दूर होने से उन तीनों कमरों के प्रकाश में अन्तर 
है यद्यपि प्रकाश तीनों में एक दी है। इस प्रकार आनन्द, चित्‌। 
और सत््‌ एक हैं। आनन्दसय और विज्ञानमय कमरों में से 
' डी इआ प्रकाश तीसरा सनोमय रूप कमरा सनोमय कोश है। 
मन में जो सत्‌ है चह परन्ह्म का है परंतु दो कमरों में होकर 
जप पढने से दूरी के कारण विकार वाला हुआ है। असतत्‌ 
पदाथों को सत्‌ मानना मन का विकार है। 


॥॒ पांच श्ञानेन्द्रियां हवन करने वाली होता रूप हेँ। विषय 
ऊपा यो के अवाह से मन रूप अभि प्रदीक्ष होता है और अनेक 
“आर का वासना रूप लकड़ियों से प्रच्वलित मनोमय कोश सब 


रच का बहुत करता है। सनोमय रूप अप्लि वासना रूप लक- 
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डियों से उत्पन्न और विपय रूपी घी से वृद्धि को प्राप्त होता है 
ओर ज्ञान रूपी जल बिना कभी शांत नहीं होता। 


मन द्वी अविद्या है, अज्ञान से संसार रूपी बंधन में डालने 
वाला ओर ज्ञान द्वारा वंधन से छुड़ाने वाला मन ही है। मन 
का नाश ही सब प्रपंच का नाश है। मन की वृद्धि से सब प्रपंच 
वृद्धि को भाप होता है। मन अपनी शक्ति से जैसे खप्त में कुछ 
न होते हुए भी विश्व उत्पन्न कर देता है, इसी प्रकार जाम्रत में 
जयत्‌ उत्पन्न करने वाला मन ही है। उसीसे सब प्रपंच का 
विकास समझो। यदि मन से जगत्‌ की उत्पत्ति न होती तो 
सुपुप्ति मं भी जगत्‌ रहना चाहिये था। सुघुप्ति में जगत नहीं 
रहता क्योंकि उस समय मन दब जाता है-प्रत्यक्ष नहीं होता इस- 
लिये सुपुप्ति अवस्था में जगत्‌ भी दव जाता है। जैसे मायावी 
( जादूगर ) की सृष्टि मायावी के साथ द्वी द्वोती है इसी प्रकार 
मन रूपी मायावी की सृष्टि मन के साथ द्वी रहती है इससे 
सिद्ध होता है कि सन ही जगत्‌ रूप दोकर भासता है। संसार 
का जो कुछ दृश्य है सब मन का द्वी कल्पा हुआ है। जेसे वायु 
के दो कार्य हैं, वायु मेष को ले आता हैं और उड़ा भी ले 
जाता है इसी प्रकार मन से दो कार्य द्ोते हैं। संसार की वरफ 
लक्ष वाला होने से वह वंधन लाने वाला द्वोता है और आत्मा का 
लक्ष होने से भुक्त भी वह दी करता है। जैसे पशु को रस्सी से 
बांध कर उससे अनेक प्रकार के कार्य कराये जाते हैं इसी प्रकार 
मन देद्ादिक विषयों में राग करा के पुरुष को अनेक योनियों में 
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भटकाता है, और वह द्वी मन जब विषयों से वैराग्य को प्राप्त 
होता है तव पुरुष को बंधन से मुक्त कर देता है।' 


प्रकृति के सत्‌ रत और तम तीनों गुण न्यूनाधिक प्रमाण 
में सव पदार्थों में रहते हैं।इस प्रमाण को न्‍्यूनाधिक भी कर 
सकते हैं। जब सन रजोगुण से विशेष युक्त होता है तब बंधन 
का कारण होता है और जब रजो तमोगुण से रहित शुद्ध होता 
है तव मोत्त का कारण होता है। 


विपय रूपी महान्‌ वन है, उसमें मन रूप व्याप्र घूमा करता 

है, इस लिये जिसको सोज्ष प्राप्त करने की इच्छा है, उसे विषय 
रूपी अरण्य में घूमता न चाहिये। विचार करके देखा जाय 
तो मन ही स्थूल और सूक्ष्म विषयों को उत्पन्न करता है। शरीर, 
वर्ण, आश्रम, जाति, भेद, गुण, क्रिया, कारण और उन्तके फल 
को इसन्न करने वाला मन ही है। आत्मा संग रहित चैतन्य 
शुद्ध खरूप है, उसे मोह में डालने वाला मन है.। बह द्वी अपने 
उसन्न किये हुए देह, इन्द्रिय और प्राण के गुणों में ओर उनसे 
बे हुए कृत्य और भोग के फल्न में अहंबुद्धि करा के भ्रमण 
कराने वाला है, अध्यास का हेतु सन ही है। रजोगुण और तमो- 
गुण से मोह उलन्न होता है, मोह से अध्यास होता है, मन रजो- 
शुण और तमोगुण थुक्त है। अविवेकी पुरुषों को वह जन्म मरण 
का हेतु है, भद्ता और ममता करने वाला बह ही है। “मैं शरीर 

हट पसा अभरिमान अहदंता है. और ली, पुत्र, धनादिक मेरे. हैं? 

हत्ा भात्र ममता है। भन शरीर में रह कर इन्द्रियों द्वारा बाहर 
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जाता है, ऊंचे नीचे खातों में प्राप्त होना मन्त से दी होता है 
लिये च री] रे । 
इसलिये सन दूत है। और सव खानों में अ्रमाने वाला होने से 


भूत है । 


आत्माराम नामक एक साहूकार सब प्रकार से समृद्धि वाला 
था, एक बार वह वटुकनाथ का मेला देखने गया। यह मेला 
बहुत भारी हुआ करता था, अनेक प्रकार के आश्वय जनक 
पदार्थ वहां मिलते थे । कहा तो ऐसा जाता है. कि ब्रह्मांड भर में 
जितने पदार्थ हैं सभी वहां मिलते थे। जो जिसकी इच्छा होती 
उसको ही वेचता अथवा खरीदता था । कई देवता भी उस मेले 
में जाने को मेले के समय की प्रतीक्षा किया करते थे । 


आत्माराम ने सब मेला देखा । वहुत प्रकार के सुन्दर पदार्थ 
होते हुए भी उसे कोई छुभा न सके । एक पेड़के नीचे एक मनुष्य 
एक पिटारों लिये बैठा था। साहूकार ने उसके पास जाकर कहां 
#मिन्र | तेरी पिटारी में क्‍या है ! तू क्या बेचने को बैठा है? 
मैले कचैले कपड़े पहने हुए मनुष्य ने कद्दा “सेठ जी ! इस पिटारी 
में एक भूत है, मैं उसे बेचना चाहता हूं!” साहुकार ने कहा 
“वह किस काम में आता है ९” बेचने वाले ने कह्दा “बहुत काम 
की चीज़ है। दिन रात उससे काम लिया जाता है, वह कभी 
थकता नहीं है, कोई काम कैसा भी भारी हो, कितने ही बलिष्ठ 
मनुष्य जिसको मिल कर न कर सके, उस वह अकेला ही बहुत 
शीघ्र कर देता है। उसकी सामथ्य के आगे भीम या हनूसान की 
सामथ्य भी कुछ नहीं है। त्रह्मा नें जब .उसे निर्माण क्रिया तब 
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उसमें आलस्य रखना भूल गया, वह कभी बैठा नहीं रहता ।” 
साहकार ने कद्दा “चीज तो अच्छी है क्या उसमें कोई दोष 
भी हे? जोहोतों बता दो” भूत व्यापारों थे कहा एक 
ही दोष उसमें है | जब इसे काम करने को नहीं मिलता, 
तब वह मालिऋ को खा जाता है। जिसका कास कभी न निबटता 
हो उसके लिये यह वहुत ही काम का है ।” आत्माराम जी में 
सोचने लगा “मेरे यहां तो बहुत बड़ा व्यापार होता है, मेरे 
यहां का काम कभी निवटने वाला ही नहीं है, इसलिये उसमें जो 
दोप है उसकी कुछ चिन्ता नहीं हे।” यह विचार कर भूत 
व्यापारी से कद्दा, “वह खाता क्या है ?” व्यापारी ने कहा, 
“क्राम ही उसका भोजन है, सिवाय काम के और कुछ नहीं 
खाता ।? आत्माराम ने कहा “ठीक | उसके दाम क्या हैं?” 
व्यापारी ने कद्दा “एक लक्ष रुपये?। साहकार ने रुपये दे दिये 
ओर व्यापारी ने पिटारी में स भूत निकाल कर दे दिया । भूत 

कार के सामने खड़ा होकर कहने लगा “कास बता, नहीं वो 
तुके खाये जाता हूं!” साहूकार ने कहा “मुझे डेरे पर पहुँचा 
दे ।” भूत ने साहुकार को अपने कंधे पर बैठाकर क्षण भर में 
डेरे पर पहुँचा दिया और फिर सामने खड़ा होकर कहने लगा 
* काम वता, नहीं तो तुझे खा जाऊंगा ।” साहुकार ने अनेक 


तकार का रसोई बनाने को कहा। भूत ने थोड़ी देर में अनेक 


कार को रसोई बता दी। और सामने आ कहने लगा “कास 


पता, नहीं ता तुझे खा जाऊँगा ।” साहकार ने एक बहुत झुन्द्र 


था चौड़ा मकान बनाने की आज्ञा दी। भूव इस भारी कई 


( ११९ ) 


वर्षों के काम को थोड़ी देर में करके लौट आया और साहूकार 
के सासने खड़ा होकर कद्दने लगा “काम बता, नहीं तो तुमे 
खा जाऊंगा ।” साहकार ने एक बगीचा लगाने को आज्ञा दी। 
भूत बगीचा लगाने चला गया, साहूकार सोचने लगा “भूत 
बड़ी जल्दी काम करके आजाता है, उसके लिये काम तैयार 
कंर रखनां चाहिये, भूत क्या है, काम करने वाला पूरा खबीस 
है ।” इतने में भूत बगीचा लगा कर आगया | साहूकार ने कुंवा 
खोदने को बता दिया । क्षण भर में कुंवा भी खुद गया। इस 
प्रकार भूत काम बताते ही कर दिया करे और साहूकार को चैन 
न लेने दे । साहूकार का सुख से खाना पीना भी छूट गया। 
घार घंटे में ही चिन्ता के सारे शरीर आधा रह गया। वह जी 
में पछताने लगा “कैसी मुश्किल है। सेकड़ों वर्षों में जो काम 
पूरा न दो, वह काम भूत ने आधे ही दिन में कर डाला। क्षण 
क्षण में उसे काम बताना पड़ता है। उसे लेकर मैं घड़ी आपत्ति 
में पड़ गया ।” इस प्रकार पछतावे ओर भूत को छोड़ना चाहे 
रन्तु बह न छूटे | दूसरा कोई उसे मोल न ले। ऐसा करते 
हुए साहुकार को तोन दिन तीन युग की समान व्यतीत हुए । 
उसने सच्चे दिल से इेश्वर की बहुत द्वी प्राथना को। इशर न 
प्रत्यक्ष रूप से तो आकर भूत को अलग न किया परन्तु साहू 
कार की प्रार्थना से प्रसन्न होकर एक साधु को उसके पास भेज 
दिया । साहूकार ने बहुत आदर सत्कार से साधु की भजन 
'कराया। भोजन के पीछे साधु ने साहूकार को बहुत ढुंबेल दुख 
कर कद्दा “सेठ जी ! इतने दुर्बल क्यों हो गये हो ” साहुकार न 
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कद्दा “मैं एक वार बटुकनाथ के मेले में गया था, वहां से एक 
भूत खरीद लाया हूँ, वह काम बहुत द्वी शीघ्र 'करता है परन्तु 
यदि उसे कोई काम न बताया जाय तो वह मालिक को खा जाय। 
उसकों फाम वताते बताते चिन्ता के मारे मैं दुर्बल हो गया हैँ। 
मैं बहुत दिनों में पूरा होने वाला काम बताता हूँ, वह चण भर में 
उसे करके मेरे पास लौट आता हैं और और काम मांगता है, मैं 
चाहता हूँ कि वह किसी प्रकार चला जाय, तो अच्छा हो, इस 
आपत्ति से मैं ढुःखी हूँ, आप कोई ऐसा काम बता दीजिये 
जिससे वारम्वार काम बताने की चिन्ता सिंठ जाय ।” साधु ने 
कहा “घबरानें का कुछ काम नहीं है, बहुत काम करने वाले 
भूत को छोड़ देना भी अच्छा नहों है। तू एक सात गांठ का 
लम्बा बांस लेकर प्रथ्वी में गड़वा दे और उस पर बारस्वार 
चढ़ने उतरने का काम भूत को. वतादे, जब तुमे और काम 
कराना हो तो उसके करने की आज्ञा दिया कर, जब वह काम 
हो जाय तब फिर बांस पर चढ़ने उतरने को बता दिया कर ।” 
यह युक्ति सुनकर साहुकार असन्न हुआ और साधु को प्रणाम 
करके कद्दने लगा “आपने मुझे भूत की बला से निधृत्त किया 
है, आपका मितना आभार मानूं उतना ही थोड़ा है 7” इतने में 
भूत आगया और साधु चले गये। भूत से एक खात गांठ का 
इृंढ़ लम्बा बांस मंगवा प्रथ्वी में गद़वा उसके ऊपर वारस्वार 
घटने उतरने की भूत को आज्ञा देकर साहुकार सुखी हुआ ! 
वह भूत अभी तक बांस पर चढ़ उत्तर रहा है। ज़ब कुछ काम 
छान है तय साहुकार उससे करा लेता है और फिर उसे उसी 
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चढ़ने उतरने के पुराने कास में लगा देता है। अब साहूकांर 
आनंद में है और भूत के खा जाने के भय से हमेशा के लिये 
मुक्त है। 

सिद्धान्त:--आत्माराम साहुकार आत्मा है, बढुकेश्वर रूप 
जीव है संसार उसका मेला हे। यहां सब पदार्थों के साथ मन 
रूप भूत भी बिकता है। भूत का बेचने वाला मैला कुचैला काम | 
है। आत्मा काम कराने के लिये मन को खरीदता है, मन सहा 
बलिष्ठ है जो काम करने को कहा जाता हैं सत्वर कर देता है | 
जब काम नहीं दिया जाता तब आत्मा को खाता है-आसक्ति 
युक्त बुरे संकरप किया करता हैं, जिससे आत्मा को अधोगति 
प्राप्त होती है यह ही आत्मा का खा जाना है। आत्मा जब सन को 
मोल लेकर जीव भाव को प्राप्त होता है तब चिंताअ्रसित होता 
है । दुःख से बचने के लिये शुभ कम सहित ईश्वर की उपासना 
करता है उससे अंतःकरण मल विक्षेप रहित होता है। शुद् 
अंतःकरण वाला उपदेश का अधिकारी द्वोताहै। अधिकारी 
होने से उपदेशक साधु मिलता है और मन को वशीभूंत करने 
के उपाय और काम लेने की रीति का उपदेश करता हैं| जो बांस 
गड़वाया था वह मेरुदंड है उसमें सात ग्रंथि योग के सात चक्र 
हैं। आधार, खाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और 
अजरामर ये सात चक्र हैं, आधार चक्र गुदास्थान पर, खाधि- 
प्लान चक्र लिंगेंद्रिय में, मणिपुर नामि में, अनाहत हृदय में, विशुद्ध 
कंठ में, आज्ञाचक्र श्रुवों के मध्य में और अजरामर सहख्र दल 
कमल वाला चक्र मस्तक-अह्मरन्प्र में है। ये चक्र जब पू्वोभिमुख 


8 
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होते हैं, तब वृत्ति जगत के प्रपंच की चरफ होती है और जब ऊपर 
आते हुए पश्चिमामिमुख होते है तब आत्मभाव हांता है | मच अत्यत्त 
चंचल है। उपरोक्त वांस की सातां गाठां पर चढ़ने उत्तरन का 
काम देने से वह अनर्थों से बच जाता है, समय पर शरीर निवाद 
आदिक आवश्यक क्रिया उससे करा ली जाती है। निम्न होने 
पर वह ही मन आत्मभाव वाला होजाता है | इन्द्रियों सहित मन 
जिसको मनोमय कोश कहते हैं वह ही भूत है। जब मन काम में 
लग जाता है त्तव इन्द्रियां ओर उनका भाव उसके साथ होता है | 
मन की प्रवृत्ति ज्ञानन्द्रिय संयुक्त होती है।। योग शास्त्र में बताया 
हुआ प्रत्याहर मनोमय कोश में होता है, धारणा विज्ञानमय 
कोश में होती है, ध्यान आनन्द्सय कोश में होता है और समाधि 
आनम्दमय कोश से परे होती है। प्रपंच में फंसे हुए मनुष्यों को 
मन का शुद्ध करना अत्यन्त कठिन है तो भी बैराग्य और 
अभ्यास के सतत प्रवाह से मन वशीभूत ओर शुद्ध द्दोजाता 
है। उपरोक्त दृष्टात से मनांसय कोश भी प्रकार समझ में 
आगया द्वोगा। 

वेदान्त का हंस और सोहं का जाप--मनन भी मन की 


निमलता का और आत्मभाव प्राप्ति का हेतु है, वह इस प्रकार है 


4 
हल, जो हूँ ओर सो से बना है. जीवात्मा का नाम है। हं अपने 


का कहत्त है. और सा का अथ वह है। हं बोलने में बाहर का 
पाठ भादर जाता है ओर सो बोलने में भीतर का चायु बाहर 
आता ३ । वाइर व्यापक अधिए्ठान रूप जो परमहा है और जिस 
अधिछ्ठान में अध्यत्त जगत्‌ की प्रतीति होती है, वह वस्तु रूप 
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परत्रह्म  अहं '-मुझमें भरा हुआ शुद्ध तत्व है उस 
परमात्मा को वस्तु रूप से 'अहं-मुझसे एकता हे इस प्रकार की 
उपासना से अद्वेतता दृढ़ होती है । व्यवहार चिवृत्त सन को अब- 
काश न देकर इस प्रकार के अभ्यास प्रें लगाना चाहिये | 

शासत्र ओर गुरुस जो आत्मा के लक्षण सुने हैं वे लक्षण 
मनोमय कोश में नहीं हैं । आत्मा नित्य, अधिकारी, अक्रिय, 
अव्यक्त, अज, अविनाशी, व्यापक, विसु, मुक्तखरूप, ज्ञान खरूप, 
अद्ेत, द्रष्टा और सुख खरूप हैं। मन हमेशा सम भाव में नहीं 
रहता, ज्ञान से उसका नाश होजाता है, इसलिये वह नित्य नहीं 
है, काम, क्रोधादिक वृत्ति युक्त होने से नियम रहित खभाव वाला 
है इसलिये विकारी है, क्रिया करता, कराता है, इसलिये अक्रिय 
नहीं है, प्राणियों में प्रथक्‌ भाव से रहने वाला द्वोने से व्यक्त है, 
, अव्यक्त नहीं है, उत्पत्ति वाला होने से अज्ञ नहीं है, विषयांतर में 
जाकर एक भाव से दूसरे भाव को ओर सुपुप्ति में अभाव को 
प्राप्त होता है, और अज्ञान के नाश होने से समूल नष्ट होजाता 
है इसलिये अबिनाशी नहीं है; शरीर के सिवाय और कहीं न 
होने से. व्यापक नहीं है, अणु होने से विभु नहीं है, वन्धन का 
और मोज्ष का हेतु होने से मुक्त स्वरूप नहीं है, अज्ञान का कार्य 
और परिच्छिन्न होने से ज्ञान स्वरूप नहीं है, प्राणियों में मिन्न 
भिन्न और द्वैत में प्रवृत्त होने से अद्त नहीं है, दृश्य होने से द्रष्ट 
नहीं है और माया में होने से सुख स्वरूप नहीं है परन्तु इन सब 
से विरुद्ध अनित्य, विकारी, क्रिया वाला, व्यक्त, जत्मन॑ वाला, 
विनाशी, परिच्छिन्त, अणु, बन्ध स्ररूप, अज्ञान ऊझूए, छत, 
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दृश्य और ढःख रूप है इसलिये वह आत्मा नहीं है। आत्मा का 
ओऔर उसका एक भी लक्षण नहीं :मिलता आत्मा के लक्षणों से 
उसके सत्र लक्षण विरुद्ध ह। इसलिये मन को आत्मा मत सांन 
क्योंकि आत्मा उससे भिन्न अविशेष है। 


शिप्यः-मन को आत्मा न मा्ूं तो किसको आत्मा मानूं ९ 
मत सिवाय और कोई आत्मा देखनें-समभने में नहीं आता, 
उससे विशेष कोई है नहीं, वह ही सब कुछ है। जिस मन को 
आत्मा से विरुद्ध लक्षण वाला दिखलाया है, उस अशुद्ध मन के 
लक्षण आत्मा से नहीं मिलते हैं, इसलिये अशुद्ध मन को में 
आत्मा न मानूं यह कहो तो ठीक है परन्तु शुद्ध मत तो आत्मा 


ही है। 


गुरुः--जव त्तू मन को शुद्ध और अशुद्ध बताता है। तब वह 
विकारों ही हुआ | आत्मा के लक्षणों से विरुद्ध जो मन के लक्षण 
वताये हैं वे मात्र अशुद्ध मन के दी नहीं हैं किन्तु शुद्धाशुद्ध दोनों 
प्रकार के लक्षण वाले मन के हैं। शुद्ध सन भी माया के गुणों से 
रहित नहीं हं_तव जहां माया की गन्ध भी नहीं हैं. ऐसा आत्मा 
मन किस प्रकार हो १ जो जो लक्षण आत्मा के और मन के मेंने 
घताये हैं उनका सृहम चुद्धि से विचार कर, मिलान कर, तव तुझे 
सादूम हो जायगा कि मन और आत्मा में महान्‌ अन्तर है । मन 
के सिवाय आत्मा कहीं नहीं दीखता यह तेरा कहना तेरी स्थिति 
के अनुसार है। में तुके आत्मा का स्वरूप पीछे सममाऊंगा 


अभी ता सन आत्मा नहीं है इतना ही निश्चय कर | 


( १४५ ) 


शिष्य ने गुरु के उपदेश अनुसार मन और आत्मा के लक्षण 
सिलाये तो न मिज्ञे, तत्र उसने निश्चय किया कि मन आत्मा नहीं 
है, और गुर से कद्दाः-मद्गाराज ! मैं समक गया, मन आत्मा 
नहीं है, इसलिये में मन नहीं हूँ, आत्मा स्वरूप हूँ, परन्तु सन मेरा 
है ऐसा मैं कहता हैँ और ऐसा ही होगा क्योंकि उसके ऊपर मेरा 
स्वामित्व है | 


गुसः--ऐसा भी नहीं है, जेसे मन तू नहीं है ऐसे ही मन 
तेरा भी नहीं है । मन भाया के गुर्णों से बना है इसलिये माया 
का है | मन चैतन्य नहीं है क्योंकि वह चैतन्य आत्मा से नहीं 
बना है । जिससे जिसकी उत्पत्ति होती है उसी का वह द्वोता है । 
आत्मा किसी को उत्पन्न नहीं करता इसलिये मन उसका नहीं 
है। खामित्व के सम्बन्ध से मन मेरा है, ऐसा कद्दे तो यह भी 
नहीं है क्‍योंकि खामित्व समान अवस्था में होता है, मन की और 
आत्मा की समान अवस्था नहीं है । जिस प्रकार किसी पुरुष को 
खप्न में धन मिले तो उसी अवस्था में उसका धन से सस्बन्ध 
होता है, जाम्रत में उप धनसे सम्बन्ध नहीं दोता है, जाप्मत में उस 
धन से धनाढ-य नहीं होता है, क्योंकि खप्न के घन का जात में 
सम्बन्ध नहीं रहता इसी प्रकार माया का मन माया को अवस्था 
में है, आत्मा माया की अवस्था रहित है, आत्मभाव में साया 
नहीं है तव माया का मन-आत्मा का किस प्रकार हो मन से 


आत्मा का कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। 
१२७० | 


( १४६ ). 


शिष्य आश्वर्य को प्राप्त होकर बोलाः--आपने कहा है कि 
मा सु किक ५ 
आत्मा की सत्ता से सत्ता वाला होकर मन काये करता है, फिर 
यह किस प्रकार हों सकता है 


गुरुः--आत्मा मन को सत्ता नहीं देता, साया का सन माया 
में ही प्रवृत्त हैं। आत्मा की सत्ता तो समान सत्ता है जो ब्रह्मांड 
भर में समान फैली हुई है। वह अपनी तरफ़ से मन को कोई 
विशेष-मुस्य सत्ता नहीं देता और पदार्थों से जो विशेष सत्ता 
मन में प्रतीत होती है वह मन की निर्मेलता का कारण है । 


जय मन का भाव होता है तब आत्मभाव नहीं रहतां और 
जत्र आत्मभाव होता है तब सन का भाव नहीं रहता। वस्तु 
खहप होने से आत्मा की सामान्यता का अभाव नहीं द्वोता, 
भ्रान्ति खरूप होने से मन का अभाव हो जाता है। सन के 
भाव में आत्मा कहीं चला नहीं जाता परन्तु अज्ञान से उसका 
भान नहीं होता । दोनों विरुद्ध होने से एक दूसरे का नहीं हो 
सकता। यदि कोई कहे कि सूय का अंधेरा है तो जैसे वह 
महामूज है ऐसे ही आत्मा का सन बताने वाला महामूख हैं। 
आत्म शब्द कहता हुआ अज्ञान को आत्मा कहे तो ऐसे 
|| अवान ) का सन हो सकता हैं. वास्तविक्त तों मन आत्मा का 
नद्धा है, एल द्वो मन का आत्मा भी नहीं हे, इन दोनों में सम्बन्ध 
सम्पन्धी भाव दी अ्रयुक्त है। उनका सम्बन्ध समभता महा 
4 0 येदे हा भूल संसार चक्र में घूमने का हेतु है इसलिये तू 
नि्नय फर कि तू सन नहीं है और मत तेरा भी नहीं है, तू 


त्ज्फे 
$ $३ 
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आत्म खरूप है, तुममें मन का अवकाश ही नहीं है क्योंकि मन 
अ्रम खरूप है और तू चैतन्य स्वरूप है ऐसा विचार करके 
जत्र तू मन से बांधे हुए भ्रान्तिक सम्बन्ध को छोड़ देगा तब 
मन तेरा कुछ भी अहित न कर सकेगा। तू जो मन को ' मैं? 
ओर “ मेरा ” कद्दता है इस अहंता और समता से बलिटष्ट दोकर 
सन त्तेरा अबह्वित करता रहता है। जेसे दध्‌ पिलाने से सर्प 
चलिप्ट हो जाता है और उसके पिये हुए दूध में विष रूप बल 
होता हूँ, फिर वह सप दूध पिलाने वाले को ही काठता है ऐसे 
मन तुझे दुःख देता है । झूंठ मूंठ के माने हुए सम्बन्ध को तोड़ 
दूं। जो लॉग ऐसा कहते है कि मन हमारे वश का नहीं है थे 
मन को यथाथ रीति से जानते नहीं हैं। तुम अपना ही भाव 
देकर उसे बलिप्ट करते हो और उससे परास्त हो जाते दो । 
मन के दाव पेच जो सूक्ष्मता से जान लेता है, वद क्रम क्रम से 
आत्मा को जान सकता है। जो मन्त रूप गड्ढे में डूब जाता है, 
उसको संसार समुद्र से पार होना असम्भव है। 


दोहा:--मन के द्वारे हार है, मन के जीते जीत। 
नहिं माने तो देखले, होगे तभी प्रतीत ॥ 
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विज्ञानमय कोश | 


विज्ञानमय कोश सूक्ष्म शरीर का अंतिम कोश है। यह 
कोश विशेष ज्ञान का हेतु है इसीसे उसका नाम विज्ञानमय कोश 
है। विशेष ज्ञान बुद्धि से होता है इसलिये विज्ञानमय कोश वुद्धि 
का है। मन ओर बुद्धि दोनों के कोश सूक्ष्म हैं। ज्ञानेन्द्रियों का 
सम्बन्ध दोनों में है. किन्तु वृत्तियों का अंतर है । जिस प्रकार 
मनोमय कोश में मन ओर ज्ञानन्द्रियां हैं उसी प्रकार विज्ञानमय 
कोश में बुद्धि भीर ज्ञानेन्द्रियां हैं। जब ज्ञानेन्द्रियों का मन से 
संबंध द्वोता है. तत्र मनोमय कोश और जब बुद्धि से संबंध होता 
है तव विज्ञानमय कहलाता है | जो इन्द्रियां मनोमय कोश में हैं 
वे ही विज्ञानमथ कोश में हैं. इसलिये मनोमय कोश ही सूक्ष्म 
बुद्धि वृत्ति वाला होने से विज्ञानमय कोश है| मनोमय से विज्ञा- 
नमग्र सूत्ष्म है। संसार की सब रचना विज्ञानमय कोश से 
आरम्भ और संबंध वाली होकर क्रम से स्थूल होती हुई मनोमय 
प्राणमय ओर अन्नमय कोश में आती है। मनोभय और विज्ञा- 
नमय अंतःकरण रूप हैं। अंतःकरण सतोगुण का कार्य होनें से 
निमत्र है इसलिये उसमें प्राणमय और अन्नगय कोश से चैतन्य 
का आभास विशेष पड़ता है । जैसे मनोसय कोश में आत्मा का 
सप्‌ श्राभाम बताया है इसी प्रकार विज्ञानमय में आत्मा का 
चित्‌ आभास है, उसको चिदाभास क 
जीव भी उसी को के 
विज्ञानमव छाश से है 


जम +34 4 
दंत हैं | सामान्यता स॑ 
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हसे 8। जांच का प्रथकता का आरम्भ 
| अतःकरण सें चित्त और अहंकार की 
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वृत्तियां जो कही हैं उन्का समावेश भी बुद्धि के साथ है इसलिये 
वे वृत्तियां भी विज्ञानमय कोश से भिन्न नहीं हैं। यद्यपि चिदा- 
भास को जीच कहते हैं तो भी जीव को कारण हूपता चिदाभास 
से सूद्म में है किन्तु कारण रूप में जीव को प्रथकृता मालूम 
नहीं होती इसलिये चिद्राभास को ही जीव कहा है। कारण में 
चित्त और श्रहंकार की कारण रूपता अप्रत्यक्ष होती है और 
विज्ञानमय में मालूम होतो है इसलिये उसे उसी में सममना 
भाहिये । 


साया कारण और कार रूप दों प्रकार की है। आनन्द्मय 
कोश की भाया कारण रूप है और पिज्ञानमय से लेकर सब 
कोशों की माया कार्य रूप है। कोई कोई कारण माया को 
अज्ञान और कार्य माया को अविद्या कहते हैं। इस अज्ञान का 
आरम्भ विज्ञानमय कोश से होता है। “शरीर, इन्द्रियादिक में 
ज्ञान और क्रिया करने वाला में हूं” ऐसे चारंवार अमिमान 
करने वाला जीव भाव है और पूर्व कर्मों की वासना के अनुसार 
पुण्य, पाप करने वाला और उसका फल रूप अनेक योतियों को 
धारण करके फल भोगने वाला यह ही विज्ञानमय कोश है इस 
कोश की जाग्रत और खप्नावस्था है ओर सुख दुःखादिक भी इसी 
को होता है। 

आत्मा के समीप होने से विज्ञानमय कोश प्रकाश वाला है। 
यद्यपि इससे प्रथम का कोश आनन्द्मय है परंतु वह कारण: 
साया का द्वोने से पृथक भाव रहित है। प्रथकृता में विज्ञानस 


( १५० ) 


हच बाप हक] 6 शत 
कोश की ही आत्मा से समीपता है। आश्रम, धम, कम; गुण, 
शरीर, ऐश्वय आदिक के अभिमान वाला वही है और उसे ही 
भ्रम बुद्धि के कारण वारवार संसार प्राप्त होता है । 


] 


यद्यपि विज्ञानमय कोश जड़ है तो भी आत्मा-के मेल से बह 
विशेष चेतन्य के समान होता है। उससमें रहने वाला आत्मा जब 
उसके कता भोक्ता भाव के विकारों को अपने में मानता है तव 
वह उपाधि रूप हो जाता है।लौकिक जितने शास्त्र हैं उन सत्र 
को दृष्टि विज्ञानमय कोश से आगे नहीं है। जगत्‌ के ऊँचे से 
ऊंचे तत्त्त ज्ञान की समाप्ति उसमें हो जाती है। आत्म बोधक 
शास्त्रों की वाणी भी यद्यपि उससे संबंध वाली है तो भी वह 
युक्ति पूर्वक बुद्धि से परे के तत्त्व का बोध कराती है । एक आत्म 
तत्त्त ज्ञान ही ऐसा है, जिसका आरम्भ विज्ञानमय कोश से 
होकर परत्रह्य तक जाता है। विज्ञान से समभते हुए, विज्ञान 
का छोड कर अपने को जानना शास्त्र की एक महा युक्ति है । 


विज्ञानमय आनन्दसय का कार्य होने से आनन्दसय की 
धथक्‌ अवस्था भें ढक जाता है और इसी प्रकार विज्ञानमय की 
ध्थश अवस्था में मनोमय, प्राणम्च और अन्नमय कोश ढक 
जात ६। बुद्धि विकार वाली होने से विज्ञानमय कोश भी 
विकार वाला है । 

एक घार 
गकर 


शगों ऋषि एकांत बन्त में एक पंत के नीच तप- 
क्र 
लेने थे 


रह थ। पड़े में से रिखते हुए रस को जिहा से चाट 
के सिवाय औौर कछ भाजन् नहीं करते थे। बहुत- 


हा 
| 


हि । 
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काल तपरचया में व्यतीत द्ोने से, खादादिक विषय सेवन 
ने करने से विपयों का ज्ञान और स्मृति. नष्ट समान हो गई थी । 
पञ्ञु, पत्ती, मनुष्यादिक का संग वहां नहीं था इसलिये स्त्री पुरुष 
का भेद भी उनकी स्सृति में नहीं रहा था। परमात्मा परायण 
होकर वे अपनी आयु व्यतीत कर रहे थे । उन्हें अपने शरीर की 
प्रतीति थी तो भी उनका आचार विदेह मुक्त के समान हो गया 
था। उनके समान त्यागी और तपखी उस समय और कोई 
नहीं था । उसी समय अ्रयुध्यापुरीमें मद्दा पराक्रमी ओर धर्मात्मा 
राजा दशरथ राज्य करते थे | वृद्धावखा द्वोने पर भी उनके पुत्र 
न होने से उनके गुरु वशिप्ठजी ने पुत्र प्राप्ति के तिमित्त पुत्रेष्ठि 
यज्ञ करने की सम्मति राजा को दी और कह्दा कि पुग्रेष्ठि यज्ञ 
की समाप्ति तब सफल द्वों सकती है कि जब #ंगी ऋषिं यज्ञ में 
आकर यज्ञ करावें। यह वात असंभवित सी थी इसलिये राजा 
दशरथ ने राज सभा में यह प्रतिज्ञानकी कि जो कोई शंगी ऋषि 
को ले आवैगा उसको मैं छुबरा रत्नादिक का बहुत बड़ा पारितोषक 
दूगा। हंगी ऋषि की तपश्चयों और विदेह के समान आचार 
समम कर उन्हें राजसभा में लाने को किसी की हिस्मत न पड़ी । 
उनके तप का प्रभाव जानकर और शाप के भय से कोई भी उन्हें 
लाने को तैयार नहीं हुआ एक वेश्या जो सब बातों में कुशल थी, 
उन्‍हें राज सभा में लाने की प्रतिज्ञा करके उनके खान की तरफ 
चली और खान के समीप पहुँच कर सब सामान और मलुष्यों 
को छोड़ कर अकेली ऋषि के आश्रम के समीप पहुंच कर उनके 
आचार को देखने लगी। उनका, आचार देख कर वह भी धव- 
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राई परन्तु उसने हिम्मत न द्वारी | तीन दिन तक प्रातः, सध्याह 
ओर साय॑काल को मुकाम से आकर उनकी चेष्टा देखती रहती। 
तीन दिन देखने से उसे मालूम हो गया कि ऋषि एक पेड़ से 
टपके हुए रस को दिन में एक वार जिह्ना से चाट लेते हैं। उस 
पेड़ को इसने पहचान लिया। चौथे दिन वेश्या रस के ख्थान पर 
पेंडमें शहद लगा आई और एक पेड़के नीचे छुपकर ऋषि की चेष्टा 
देखने लगी। प्रति दिन ऋषि एक वार रस चाटा करते थे आज 
उन्होंने दो तीन वार चाटा यह देख कर वेश्या जी में प्रसन्न हुई, 
दूसरे दिन उस पेड़ पर बहुत सा शहद्‌ लगा आई और छुपकर 
देखती रही । उस दिन ऋषि एक घन्टे तक पेड़ के चारों तरफ 
सर शहद चाटते रहे । तीसरे दिन वेश्या ने पेड़ पर वहुत सा शहृद्‌ 
लगा दिया और पेड़ के नीचे मेवा और घी पड़ा हुआ स्वादिष्ट 
इलुआ चना कर रख दिया । जब ऋषि रस चादने आये तो 
सामने कोई वस्तु रक्खी हुई देख कर उसे उठा कर खाने लगे तो 
त ही प्रिय मात्म हुइ। उस दिन रस चाटना छोड़ कर थे 
अपने आसन पर जा बैठे । घधोरे २ ऋषि को अपने वश आते 
87 दुख कर वेश्या जी में अपने कार्य की प्रशंसा करने लगी। 
ऊभा इडआ, कभी खीर, कमी जलेबी, कभी अमृति, कभी वालू- 


शाद्य इत्यादि प्रतिदिन पेढ़ के नीचे धर आती और ऋषि उन्हें 
मल जा लते। तित्य प्रति मिष्ठान्न भोजन करने से ऋषि के 


आन लगा, इन्द्रियां सत्तेज होने लगीं और स्मृति 
तीन्न होने लगी । 


| 
्ल्ब्न्दी 
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एक दिन वेश्या ने कोई वस्तु पेड़ के नीचे न रक्खी | जब 
समय पर हऋंगी ऋषि आ कर भोजन की वस्तु ढूंढने लगे तब 
वेश्या निर्भय हो कर एक थाल में उत्तम मिप्ठान्न ले कर उनके 
पास पहुँची और उसने उनके सामने रख दिया | ऋषि भोजन 
करने लगे, वेश्या खड़ी देखतों रही। ऋषि ने उसे देख कर क्रोध 
भीन किया। अजन्नतों प्रतिदिन ऐसा ही होने लगा। वेश्या 
ऋषि के पेड़ के नीचे आ जाया करे और भोजन ला कर खिला 
जाया करे | 


एक दिन ऋषि पेड़ के नीचे आकर देर तक बैठे रहे परल्तु 
वेश्या भोजन न लाई तब तो वे घवराकर कहने लगे “हे देव ! 
भोजन ला ! भोजन ला !” छिपी हुई वेश्या भोजन ले कर आईं 
और थाल रखकर प्रार्थना करने लगी “महाराज ! क्षमा कीजिये ! 
ऋषिराज | आज भोजन बनाने में देर हो गई !” ऋषि छुछ न 
बोले। कुछ दिनों तक इस प्रकार होता रहा । जब ऋषि भोजन 
- मांगते तब वेश्या लाकर देती । | 


एक दिन जब ऋषि ने भोजन मांगा तब वेश्या ने सूखे 
टिक लाकर सामने रख दिये। ऋषि खाने लगे, वेश्या खड़ी 
देखती रही । ऋषि उस दिन भोजन करके कुछ असन्न न हुए 
तथ वेश्या हाथ जोड़कर कहने लगी “महाराज ! आज का 
भोजन खादिष्ट नहीं है। आज भोजन का सामान नहीं था। 
मलुष्य शहर से सामान लेकर नहीं आया है।” ऋषि कुछ न 
बोले । दूसरे दिल वेश्या ने फिए टिक्कड़ रख दिये ऋषि टिक्कड़ 
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देखकर कहने लगे “हे देव ! ऐसा भोजन नहीं। प्रथम जैसा 
भोजन लाता था बैसा ला ।” वेश्या प्रसन्न होकर जी में कहने 
लगी “ऋषि को भले बुरे का ज्ञान हो गया है। उत्तम भाजन 
खाने की कामना हो गई हे ।” हाथ जोड़कर कहने लगी “सायं 
काल को प्रथम के समान भोजन लेकर इस खान पर आऊंगी 
ओर आपको पुकार छूगी /? ऋषि ने वेश्या की वात मानकर वे 
मन से टिक्कड़ खा लिये। सायकाल को वेश्या अनेक प्रकार के 
भिष्टान्न वना कर ले आई और कहने लगी “ऋषि जी ! में 
भोजन ले आई हैँ, आइये! आप भोजन कीजिये ” शब्द 
सुनते दो ऋषि अपने स्थान से उठकर आ गये और भोजन करने 
लगे। इस प्रकार वेश्या ऋषि को दोनों समय भोजन कराने लगी। 


एक दिन सायंकाल में जब ऋषि भोजन कर रहे थे वेश्या 
कहने लगी “महाराज ! में अकेली बन में पड़ी रहती हूँ, कल 
रात्रि को सिंह का शब्द सुनकर में डर गई, वह मुझे खाने को 
आया था किन्तु में बच गई। यदि वह मुझे खा जाता तो 
आपको भोजन कोन कराता १ ऋषि ने कहा “तू मेरे पास रात्रि 
को रहा कर ।” उस दिन से वेश्या ऋषि के पास रहने लगी । 
क्रम क्रम से स्त्री पुरुष के भेद का ज्ञान भी उसने ऋषि को करा 
दिया और इस प्रकार उनको छुल लिया। 


वह ऋषि की स्त्री होकर रहने लगी और रहते रहते उसके 

तीन लड़के उत्पन्न हुए । प्रथम लड़का पांच वर्ष का, दूसरा तीन 
जे पु ह | ह 

वर्ष का और तीसरा एक वर्ष का था| एक दिन वेश्या ने कु 
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“ल्वामिन्‌ | हम कुठुम्ब वाले हैं। सब का पोषण इस वन में नहीं 
हो सकता ! जो कुछ मेरे पास था सब खर्च हो गया । यदि किसी 
राजा का आश्रय लिया जाय तो आनन्द से निर्वाह चत्ने।” 
ऋषि ने कहा “फिर क्या करना चाहिये ? कहां जाना चाहिये?” 
वेश्या ने कहा “थोड़ी दूर पर दशरथ राजा का राज्य है, वह 
राजा धर्मात्मा है। तपस्थियों को बहुत मानता है, यदि हम उसके 
दरवार में चले जांय तो बह हमारी जीविका बांध देगा ।” 


ऋषि ने राजा के पास जाना खीकार कर लिया, दोनों छोटे 
लड़कों को कंधे पर बैठाया ओर बड़े लड़के का द्वाथ पकड़ कर 
आगे आगे ऋषि और पीछे पंछे वेश्या इस स्वांग से ऋषि दश- 
रथ राजा की सभा में पहुंचे । वेश्या झंगी ऋषि को लेकर आ 
रही है! ऐसा सुन कर सब सभाजन और शहर के लोग देखने 
दौड़े । लोग वेश्या - की चतुराई से प्रसन्न होते थे ओर ऋषि की 
टुदंशा देखकर दुखी होते थे और हंसते भी थे | कोई पूछता था 
“आप ही झूंगी ऋषि हैं ९” कोई कहता था "आपने बड़ी कृपा 
करके हमें दर्शन देकर कृतार्थ किया ।” ऐसे अनेक * प्रकार के 
व्यंग वचन लोग बोलते थे । 


राजा दशरथ ने शंगी के कुठुम्ब को अथवा वेश्या के छुटुम्ब 
को आदर सद्दित दिव्य स्थान में ठहराया | राजा की अभिलापा 
से श्गी ऋषि ने पुत्रेष्ठि यक्ष का आरम्भ करके यथा विधि 
क्रिया से समाप्त .कराया ! पू्णाहुति के भोजन मे दूर दूर दश से 
बहुत से पंडित और ऋषि लोग आये थे। राजा दशरथ ने विचार 
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रहना ठीक नहीं है ।” यह विचार श्वृंगी ऋषि और उन्तके कुटुम्त् 
को सब ऋषियों के साथ भोजन करने को बैठाया | यह देखकर 
एक त्यागी साधु बोल उठा “अरे राजा | यह क्या अनर्थ करता 
दे ? हम लोगों के बीच में जोरू बच्चों वाले का क्‍या काम है ९” 
राजा ने कहा “महाराज। यह शगी ऋषि और उनका कुटुस्ब 
है।” त्यागी आश्चर्य युक्त होकर कहने लगा “क्या । झंगी 
ऋषि का कुटुम्ब है? हसने तो सुना है कि वे पूर्ण ज्ञानी 
ओर त्यागी हैं ? क्या शूंगी ऋषि भ्रष्ट हो गये ? ह्वाय 
माया | ह्वाय नटत्ती ! हाय वेश्या | तू ने ऋषि को भी अपने जाल 
में फंसा लिया। झूंगी में यदि अब भी कोई आत्म श्रृंग शेष रहा 
हो तो उस जाल को काट कर भाग सक्षते हैं !” यह सुनते ही 
'ंगी ऋषि के कान खड़े हुए और उन्हें पूर्व की स्मृति आईं। 
जैसे कोई नींद से चोंक पड़ता है इस प्रकार अपने कर्तव्य को 
विचार कर दुखी हो प&ताने लगे और बड़े भारी उत्साह के साथ 
उठ खड़े हुए और भाग कर वन में किसी गुप्त खान में चले गये । 
राजा दशरथ ने अपनी प्रतिज्ञाजुसार वेश्या को सन 
तहत बड़ा पारितोषिक दिया और ऋषि से उत्प 


वालकों को पालन पोपण करने और 
पंडित को सोंप दिया । " 


मान सहित 
न्न हुए तीनों 
र विद्याध्ययन के लिये एक 


भिद्धान्त:-ऋषि आत्म खरूप है, एकान्त में रहने वाला 
और असंग है | वेश्या वद्धि है दशरथ रूपी देही 
+ “नया बुद्धि है, दशरथ रूपी देही राजा अपुत्र 
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है। इसने जब पुत्रेच्छा की तब माया विशिष्ठ चैतन्य रूप वसि४ 
ने पुत्रेष्ठि यज्ञ करने का उपदेश दिया। जब तक आत्मा अपने 
भाव से हट कर बुद्धि के भाव वाला न हो तब तक पुत्रेष्ठि यज्ञ 
की सिद्धि नहीं होती इसलिये बुद्धि रूप वेश्या ने आत्मा रूपी 
ऋषि के पास जाकर क्रम २ स उसे अपने भाव वाला बनाती है! 
बुद्धि वेश्या इसलिये है कि उसका साव एक पर नहीं रहता 
अनेकों की तरफ़ भाव करने वाल्ली है | बुद्धि विज्ञानमय कोश 
है। स््री पुरुषों को वस्तुओं का और राग टेप का ज्ञान है अथवा 
नहीं है यह बुद्धि के सहारे जाना जाता है । जिसमें यह ज्ञान नहीं 
है. वह आनन्द्मय कोश है। वह बुद्धि का अभाव रूप होने से 
बुद्धि से वादर नहीं है। बुद्धि में जब आत्ममशृंग-आभास आता है 
तब आनन्दूमय और विज्ञानमय कोशों को सिद्ध करता है और 
ऋषि रूप आत्मा चुद्धि अनुरक्त हो कर उसे अपना मानने लगता 
है, इस भूल से संद्भति चलती है. जो तीन पुत्रों के रूप से भगट 
होती है। वे दीनों पुत्र मनोमय, प्राणमय और अन्नमय कोश 
रूप हैं। जब कोई त्यागी रूप सदूगुरु मार्मिक वचन रूप उपदेश 
देवा है तव आत्मा रूप ऋषि अपनी भूल को जान जाता है 
और लक्लित हों कर सब प्रपंच को छोड़ अपनी पूंव 
खिति को प्राप्त होता है। आत्मा जिस बुद्धि में अनुसक्त है ऐसी 
चुड्धि आत्मामास से कर्ता भोक्ता है अथवा बुद्धि से न मिलने 
वाला होकर भी मिला हुआ मानने वाला . आत्मा भूल से फेता 
भोक्ता बन बैठता है । वह दी विज्ञानमय कोश कहलाता 
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विज्ञानमय कोश से बंधन-संसार है. इसलिये' इस कोश की 
निवृत्ति होना मोक्ष है। आनन्द्मय कोश की प्रथक्‌ सत्ता नहीं 
है। विज्ञानमय से उसकी सिद्धि होती है और जब विज्ञानमय 
का समूल नाश हो जाता है तब उसका भी नाश हो जाता है 
ओर आत्म प्राप्ति होती है । 


जैसे शृंगी ऋषि वेश्या से भिन्न थे वैसे ही आत्मा विज्ञान- 
मय से भिन्न है । आत्मा खय कता भोक्ता नहीं है। आत्मा के जे। 
लक्षण शास्र में बताये हें और सद्गुरुओं से सुने जाते हैं वे इस 
प्रकार हैं:--आत्मा असंग, अक्रिय, अविनाशी, अविकारी, 
व्यक्त, अनादि, सत्य, चित्‌ आनन्द खरूप, निर्लेप विभु है। 
वह किसी का कतो अथवा कारण नहीं है मात्र द्रष्टा है। बुद्धि 
संग वाली होने से असंग नहीं है। बुद्धि चैतन्य की सत्ता से 
भिन्न २ कार्य करती है इसलिये क्रिया वाली है, अक्रिय नहीं है; 
अनेक भाव वाली होने से विकारी है बदला करती है; मयौदा में 
होने से व्यक्त हे, अव्यक्त नहीं है अनादि अविदा की होने से 
उत्पत्ति वाली है इसलिये अनादि नहीं है; परिणाम और नाश 
वाली होने से, विकार भाव में रहने वाली होने से अविचल 
उत्यल्लरूप नहीं है; पर प्रकाश से प्रकाशित होने वाली होने से 


चित्‌ नहीं हे, किन्तु माया की होने से जड़ हैं; परिच्छिन्न होने से 
अखड आजन्द खरूप नहीं है, ज्ञान गुण 
सखरूप नहीं हैः 


तमोगुर्‌ 


वाली होने से ज्ञान 
अताशुए में ज्ञान से, रजोगुण में क्रिया से और 
में उस 

का जड़ता से सम्बन्ध है इसलिये विकारी हे 
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निलेप नहीं है; परिच्छिन्न होने से विभु नहीं है; अज्ञान का 
काये है और मन, प्राण, शरीर आदि का कारण है इसलिये 
वह कार्य कारण से रहित नहीं है; जानी जाती है इसलिये 
द्रष्टा नहीं है। इस प्रकार आत्मा का एक भी लक्षण उसमें 
नहीं मिलता, सब लक्षण बिपरीत हैं, तत्र बह आत्मा किस 
प्रकार दो” बुद्धि आदिंक में आत्ममाव करना-मानना द्वी अज्ञान 
है इसलिये तू यह निश्चय कर कि ऊपर बताया हुआ विज्ञानमय 
कोश तू-आत्मा नहीं है । 


शिष्य:--(सोचकर) बुद्धि जानने में आती है, आत्मा जानने 
में नहीं आता, जो आपके उपदेश के अलुसार बुद्धि को आत्मा 
न सममूं, उसे छोड़ दूं तो मैं ही नहीं रहता। यदि में प्रथक्‌ 
भाव से दीखता दोता-समम में आता होता तो बुद्धि को मिन्न 
सममभता परन्तु ऐसा नहीं दाता इसलिये आपका यह उपदेश 
इस प्रकार हुआ:-एक रोगी अपने रोग की निदृत्ति के लिये एक 
बैय के पास गया। रोगी रोग निवृत्त करना चाहता था शरीर की 
निवृत्ति करना नहीं चाहता था । वैध ने कहा “शरीर की निवृत्ति 
के साथ ही रोग की निवृत्ति होगी” ऐसे कहने वाले वैद्य से कोई 
भी समभदार मनुष्य अपने रोम की औषधि नहीं करावेगा | में 
बुद्धि ही हूँ क्योंकि इसके सिवाय मैं और कुछ नहीं देखता | जब 
बुद्धि को छोड़ दूंगा तो मैं दी न रहूँगा फिर बुद्धि जोड़ने का पल 
किसको द्वोगा । 
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संतः--मेरे बचनों को पूर्ण समझे बिना तू अपने ही भाव 
को प्रगट कर रहा है, जो मैं पूछ॑ उसका उत्तर दे, रोग कहां था 
और रोगी कौन था ! 

शिष्यः--रोग पेट में था और रोगी मलुष्य था | 

संतः--यह तैरा कहना विरुद्ध मालूम देता है ! जब पेट में 
रोग था, तप पेट रोगी हुआ | मनुष्य कैसे रोगी हुआ | 

शिष्य;-पैट मलुष्य का था इसलिये मलुष्य रोगी हुआ । 

संत:--इसका अर्थ तो यह हुआ कि जब तेरा घोड़ा बीमार 
होने तव तू अपने को बीमार माने | 

शिष्यः--नहीं ! 

संत्ः--बयों 

शिष्यः--घोड़ा भिन्न है। में भिन्न हूँ | घोड़ा ही बीमार कहा 
जायगा, में बीमार नहीं कहलाऊंगा | में और मेरा' पेट एक ही 
है इसलिये पेट में बीमारी होने से में बीमार कहल्ाऊंगा | 

संतः--जव तू और पेट एक ही है तब 'मेरे पेट में ढुःख है! 
ऐसे क्‍यों कहता है ९ । 

शिष्य:--ऐसा कहने का तो अभ्यास पड़ गया है | 

तर जल 'पेह में हूँ? 'पेट मैं हूँ” ऐसा दो चार वार 
पुकार कर घुना दे । ह 

शिष्य:-ऐसा कहने से तो लोग मुझे पागल कहेंगे | 


सम्त-सत्य है, पागल ही इस प्रकार कहते हैं। थे कहते 

र कहते हैं । थे कहते हैं 
० व को 
ओर तू सानता है तो क्या तू पागल न हुआ | - 
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शिष्य:--तथ क्या में पेट नहीं हूँ ९ 

संत्तः--नहीं, तू पेट नहीं है, तू अपनी और पेट की एकता 
फरके कहता है, यही तेरा कहना पागल पन-अज्ञान है। जैसे 
अज्ञान की अवस्था में तू अपने को पेट से प्रथक्‌ नहीं सममता 
ऐसे द्वी बुद्धि को भी प्थक्‌ नहीं समकता । पेद के असाध्य रोग 
की निवृत्ति पेट के न रहने पर ही द्ोती है, तब वैद्य ने क्‍या बुरा 
कहा था ? आत्मा भिन्न हैं, ददं वाला पेट भिन्न है, पेट न रहने से 
आत्मा न रहेगा यह न समभना चाहिये। जब कोई रोगी किसी 
भद्दान्‌ व्याधि में बहुत समय तक पीड़ा भोगता रहता है और व्याधि 
निवृत्त न होगी ऐसे निश्चय पर आ जाता है, तब अति दुःख से 
स्वयं अपनी हत्या कर लेता है। अब विचार कर उसने शरीर 
क्यों त्यागा ? शरीर रहने से आत्मा को दुःख होता है, शरीर 
जो रोगी है यदि न रहे तो आत्मा को ढुःख न हो ऐसा विचार 
कर ही वह शरीर की हत्या करता है। बुद्धि और आत्मा के सूक्ष्म 
अंतर को अन्लान के कारण तू समझ नहीं सकता, इसलिये मेरे 
कहे अनुसार अपना लक्ष पहुंचाता जा। आत्मा न दीखे तो न 
सही, मेरे कहे अनुसार आत्म भावना का निश्चय कर । मचना- 
दिक जो कहा जाय करता जा, अभ्यास के बाद तुमे य॑ आत्मा 
की प्रतीति होने लगेगी । बुद्धि भाव से होने वाले ढुःख बुद्धि भाव 
की निवृत्ति विना निवृत्त न होंगे। स॒पुप्ति में बुद्धि नहीं दीखती, उस 
समय 'में नहीं था' ऐसा तू कब मानता है। बुद्धि दृश्य हैं, आत्मा 
द्रष्टा है. तव बड़ आत्मा कैसे हो १ बुद्धि भान्तिमय है आत्मा 
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सत्य है, यदि उसे तू प्रत्यज्ञ रूप से न जाने तो भी उसको 
अखित्वता को तू मिटा नहीं सकता । बुद्धि भेद भाव में हे, नाम, 
रूप के भेद को अहण करती है, आत्मा ज्ञान खरूप है, उसके 
ज्ञान को बुद्धि भेद में बांट देती है । भेद रद्दित एक रस ज्ञान 
आत्मा है। इस सूक्ष्म लक्ष स आत्मा और बुद्धि का भेद समझ 
कर आत्मा को ही 'ें' मान | 


जैसे बुद्धि तू नहीं है ऐसे ही बुद्धि तेरी भी नहीं है। आभास 

रूप आत्मा बुद्धि में प्रतिबिम्बित होकर उसे अपनी सानता हे । 
श॒द्धात्मा में मेरा तेरा नहीं हे तब बुद्धि उसकी किस प्रकार हो ९ 
आभास अज्ञान में पड़ा हुआ होने से आभास का मानना जो 
भ्रान्ति का है वह ही संसार है। यदि तुमे परम पद्‌ की इच्छा हो 
तो इस प्रकार मत मान | संसारी बुद्धि से आत्मा को मिन्न 
मानना नहीं हो सकता क्‍योंकि संसार ही बुद्धि का व्यापार है, 
संसार में टिक कर आत्मा को बुद्धि से मिन्न नहीं जान सकते | 
आत्मभानरद्वित जिसकी बुद्धि आत्मा बनी है ऐसा पुरुष तेरे समान 
यहही कहेगा फि बुद्धि को छोड़ दूं तो मैं ही न रहंगा। मेरे कहे 
अलुसार संसारी भाव की बुद्धि को दूर करके आत्म भाव वाली 
बुद्धि चना, उस बुद्धि द्वारा संसारी बुद्धि को निःशेष काट दे, तब 
आत्म भाव वाली बुद्धि से आत्मा पृथक मालूम होगा । पत्चात्‌ 


जिस कार्य के ॥| ई थी 
॒क निमित्त आत्म भाव वाली बुद्धि बनाइ थी उस 
काय के समाप्त 


35%. ५, पं बैक «न. 4 
६३, देने पर और आत्मा में संसरना रूप बुद्धि का 
फाय ने रहने 


हि की ७0; ॥ ॥ 
सं आत्मा का साज्ञात्कार हो ज्ञायगा। जो बात 
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अपनी बुद्धि से समझ में न आवे वह बात भूठी है ऐसा नहीं 
कह सकते | जब क्रम क्रम से बुद्धि समझने योग्य हो जाती है 
तत्र प्रथम जो बात समम में नहीं आती थी, आ जाती है। अभी 
तेरा अंतःकरण पूर्ण शुद्ध नहीं है, उसे शुद्ध करने के लिये श्रद्धा 
सहित श्रवण ओर सत्संग करना चाहिये । 

तूने जो प्रथम कद्ा था क्रि मैं नहीं रहूंगा, यह तेरा कहना ठीक 
है। जिस बुद्धि वाला तू बन बैठा है उस बुद्धिवाला अवश्य नहीं रहेगा। 
आत्मा चनता नहीं है इसलिये विगड़ता भी नहीं है। आत्मा प्रथम नहीं 
था, अब आया है और पीछे चला जायगा ऐसा नहीं है | आत्मा 
का लक्ष आत्म भाव की बुद्धि से करना चाहिये, उ समें भी बुद्धि 
के अंश को वाध करके लक्ष करना चाहिये । जैसे एक कटोरे में 
पानी भरा हुआ है, यदि उस पानीकों निकाल दें तो कया रहा ९ 
तू कहेगा कि कुछ भी न रहा क्योंकि तू पानों को ही समझ रहा 
है । पानी तो न रहा परन्तु पाती जिस अधिष्ठान रूप कटोरे में 
था चह कटोरा तो कहीं नहीं गया । जब पानी था और जब 
निकाल दिया गया उन्र दोनों अवखाओं में कटोरा ज्योंका त्यों रहा- 
विकार को प्राप्त न हुआ | इसी प्रकार जल को बुद्धि और आत्मा 
को कटोरा समझ। जल कटोरा नहीं.है ओर कटोरे का भी 
नहीं है और जल सद्दित.कटोरा जल की उपाधि वाला कहा जाता 
है। जिस प्रकार कटोरेम अपना अहंभाव और जल्ञका ममत्व नहीं: 
है इसी प्रकार आत्मा में अहंसाव नहीं है | 

और भी देख, जब तू कठोरे के जल को देखता है तब तुमे 
कटोरे का भान नहीं होता और जब कटोरे को देखता है तब जल 
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का भान नहीं होता | जो तू कहे कि में एक ही समय जल और 
कटोरा दोनों देखता हूँ तो यह युक्त नहीं है क्‍योंकि एक क्षण में 
एक ही वस्तु देखी-जानी जाती है, ऐसे ही जब तक बुद्धि का 
भाव हटा कर न देखे तब तक आत्मा तेरी समझ में नहीं 
आवेगा। आत्मा त्रिकाल अवाधित, असंग है, असंग होते हुए 
भी भ्रांति के संग दोष से चुद्धि के सत्ादिक गुणों से विषयात्मक 
भाव को प्राप्त होता है परंतु जब बुद्धि का बाघ किया जाता है 
तव असंग प्रतीत होता है सब स्थावर जंगम बुद्धिमय हैं जब बुद्धि 
का लय होता हे तब प्रपंच का लय हो जाता है और जब बुद्धि 
प्रगट होती है तब सब प्रपंच प्रगट होता है इसलिये ही जगत 
बुद्धिमय कहा है। विषयाकार बुद्धि जगत्‌ और वंधत है और 
बुद्धि का आत्म भाव में लय हो जाना सोक्ष है। इसलिये तू विज्ञान- 
सय कोश नहीं है ओर वह तेरा-आत्मा का भी नहीं है। 
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कारण श्रीर | 


स्थून और सूक्ष्म शरीर के पीछे |सबसे अन्तिम कारण 
शरोर है। यह अव्यक्त भाव वाली माया का है । स्थूल शरीर हर 
एक का भिन्न २ है सूक्ष्म शरार भा वासना का होने से भिन्न रे 
मातम होता है किंतु कारण शरीर अति सूक्ष्म होने से मिन्न 
मारछम नहीं दोता। स्थूल शरोर जगत्‌ का है, सूक्ष्म शरीर संस्कार- 
वासना खरूप है और कारण शरीर अति सूक्ष्म कारण माया का 
है। तीनों गुणों की साम्यावस्था वाली जो माया हैं, जिसमें गुणों. 
का प्रथक्‌ भेद प्रतीत नद्दीं होता, उसका कारण शरीर है इसलिये 
उसमें भी प्रथकता नहीं दीखती । कारण शरीर की माया साया. 
का खरूप ही है इसलिये कारण शरीर में सबको एक दवी समान 
अनुभव होता है। एक अव्यक्त माया सब का कारण है इसलिये 
सब शरीरधारी जब माया के कारण भाव में जाते हैं तब एक 
हो जाते हैं । हे 

कारण शरीर तमोगुण की विशेषता वाला कहा जाता हैं । 
तमोगुण अन्धक्रारमय है, उसमें अन्धकार विशेष है इसलिये 
उसमें प्रथक भाव दोते हुए भी, अन्घेरां ही दीखता है । विशेष 
अन्धेरा होंने से रजोंगुण की क्रिया और सतोगुण का प्रकाश 
दोनों इतने दब जाते हैं कि वे मालूम नहीं होते। जहां तीनों गुणा 
की मिन्नता साल्म न दो उसे साम्यावथ्रा कहते हैं। जेसे उंजाले 
में बैठो हुआ एक मनुष्य जब वहां से उठ कर अन्धर भें जाता 
है तो उसे थोड़ी देर तक कुछ दिखाई नहीं देता किंतु थोडी देर 
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पीछे उसे अन्धेरे में भी कुछ २ दीखने लगता है और वहां उसकी 
क्रिया भी होती है। उजाले से अंधेरे में जाने की हालत कारण 
शरीर के समान है । कारण शरीर अंधकार वाला एक द्वी प्रकार 
का होने पर भी अनेक भ्रकार के भावों के ,बीज सद्दित है । वह 
ही बीज वासना रूप और स्थूल रूप होता है। जेसे घास फूस 
के बीज जब मट्टी में मिल जाते हैं तब मद्ठी से प्रथक्‌ मालूम 
नहीं होते परंतु जब वो होती है तब उग आते हैं और प्रथक्ता 
से जाने जाते हैं। इसी प्रकार कारण शरीर में रहने वाली हैतता ' 
दूवी रहती है। यदि वह एक हो जाती तो फिर प्रथम के स्थूल 
शरीर में नहीं आती। जो जिस दबाव में दवा होता हैं वह उस 


दबाव के चले जाने पर ही उसमें से निकलता है इसलिये कारण 
शरीर वासना के बीज से रहित नहीं होता । 


जिस प्रकार बहुत सूक्ष्म वट के बीज में बट का वृक्ष रहता 
है किंतु दिखाई नहीं देता इसी प्रकार कारण शरीर में सूक्ष्म और 
स्थूल शरीर रहते हुए भी दिखाई नहीं देते। जब वे चेष्टा करते हैं तब 
कारण शरीर सहित ही करते हैं किंतु उत्त दोनों के भाव रूप में 
होने पर कारण शरीर एथक्‌ नहीं समझा जाता | उसको प्रथकू 
समभने के लिये सुपुप्ति अवस्था है। उसमें द्वैतता का दशेन नहीं 
है इसलिये वह आत्मा के अत्यन्त समीप कहा जाता है । स्थूल 
ओर सूक्ष्म दोनों शरीरों का कारण कारण, शरीर है। जेसे हर 
उक वस्तु कारण में से कार्य में आतो है और कारण काये से 


उअक्‌ नहीं रह सकता इसी प्रकार स्थूल और सूक्ष्म की बिना कारय 
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खिति नहीं है। कारण भिन्न हो और सूक्ष्म भिन्न हो ऐसा 
नहीं है, कारण शरीर सूक्ष्म शरीर का ही सूक्ष्म अंश है इसलिये 
कार्य रूप सूक्ष्म का समूल नाश होने के पश्चात्‌ कारण का नाश 
करना अवशेष नहीं रहता, सूक्ष्म के समूल नाश होने से दी 
कारण का नाश हो जाता है। कारण अप्रत्यक्ष और हवैव भाव 
रद्वित है इसलिये इसका प्रथक्‌ नाश नहीं करना पड़ता | 


कारण शरीर माया की साम्यावस्थधां का और कार्य में अनु- 
गत होने से बदलता नहीं है।माया अनादि कलिपित होने से 
कारण शरीर भी उसका होने से अनादि और साया में अंत 
रहित है परंतु जब अज्ञान-कस्पना को ज्षान से निवृत्ति होती है तब 
कल्पना के दोनों शर्रों की निवृत्ति एक साथ ही हो जाती है 
और प्रारूध के समाप्त होने पर स्थूल शरीर का बाघ होकर 
केवल्य की प्राप्ति होती है । 


पु 


सुख दुख, लाभ द्वानि, में तू, हे, शोकादि जितने इन्द्न हैं; ये 
सब छत मे द्ोते हैं, जद्मं द्वैत नहीं है वहां सुख ढुःखादिक भी नहीं 
हैं । कारण शरीर में द्वेत की प्रतीति नहीं दोती इसलिये सुख दुःख 
का अतुभव भी नहीं दोता । स्थूल और सूक्ष्म शरीर में में और 
तू आदिक का भेद द्वोता है वहां ढुःख होता है कारण शरीर में 
मैं तू छा भेद न होने से वह दुःख रहित है। दुःख रहित होने 
'प्रर भी वह आत्मा अथवा सोक्ष खरूप नहीं है क्योंकि दुःख की 
अत्यन्त निवृत्ति और परमानन्द की श्राप्ति ये दो लक्षण मोक्ष के 
बताये हैं। कारण शरीर में हुःख ,की निद्ृत्ति अवश्य होंती है 
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किंतु वह निवृत्ति जणिक है। अज्ञान को गहराई में दुःख माल्म॑ 
नहीं द्योता इसलिये 'हुःख नहीं है! ऐसा नहीं कह सकते। कारस 
शरीर में दुःख बीज रुप दवोने से खप्न ओर जाम्रत अवखा में 
फिर हुःख मातम होता है इसलिये ढुःख की अत्यन्त निवृत्ति 
नहुई। | 


द्वैद का भाव न होने से कारण शरीर में आनन्द भी साल्ूम 
होता है किंतु बह आनत्द विषयों का अभाव रूप है और माया 
में है इसलिये आत्मा का परमानन्द .नदहीं है। परमभानन्द तो 
अज्ञान की निवृत्ति और आत्मबोध से ही होता है । कारण शरीर 
में अज्ञान की निवृत्ति और आत्मबोध नहीं है। कारण शरीर ' 
और आत्मा में सूक्ष्म अंतर है। सुषुप्ति ओर समाधि अवस्था 
समान दीखती हैं क्योंकि दोनों में विषयों का अभाव है तो भी 
वे दोनों भिन्न भिन्न हैं, दोनों का मार्ग एक दूसरे से विरुद्ध है। 
सपृप्ति अज्ञान खरूप है और समाधि ज्ञान-आत्म खरूप है। 
एक विद्वान्‌ पुरुष विद्या के प्रभाव से स्थिर बुद्धि वालां है और 
दूसरा मूढुता के कारण खिर दीखता है। जेसे मूढ़ में दीखती 
स्थिरता का हेतु मूढ़ता होने से बह वास्तविक स्थिरता नहीं है 


इसी प्रकार कारण शरीर में अज्ञान के घन भाव से दीखती हुई 
अद्वेतता वास्तविक नहीं है । ४ 


दनशीलता एक शुभ गुण कहा जाता है, यह सहनशीलता 


० न हम जे के हे [कु ०. आज 
शुभ गुणों से ओर लोभादि ढुगुणों से भी होती हैं। जैसे झुंभ 


३७ क. ८ नी. पु 
शुणा से उसन्न हु३ सहनेशीलता ही वास्तविक सहनशीलता 
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हि «५. 
है और छुगणों के कारण उत्पन्न हुई सहन शीलता यथार्थ नहीं 
चर कर ७ 
हूँ इसी प्रकार आत्मा और कारण शरीर का भेद है। 


जैसे दुकानदार प्रातःकाल होते ही अपनी ठुकान खोल कर 
श्र माल रख कर चैठता है, यह जीव रूप व्यापारी की 
स्थूल शरोर रूप जाग्रतावस्था है; और दुकानदार जो माल खरी- 
दता अथवा वेचता है, उसको अपनी वही में लिखता रहता है 
यदद्‌ जीव रूप व्यापारी का सूह्म शरीर है क्योंकि वस्तु बिना ही 
वस्तुओं का और दामों का भाव होता है; और जैसे रात होने पर 
हुकानदार दुकान पर रक्खी हुईं वही सहित सब वस्तुओं को 
समेट कर भीत्तर रख देता है और दुकान का ताला लगा देता है 
तब अन्धेरे में सब वस्तु होने पर भी, अलग २ भाव से साहस 
नहीं होतीं, मात्र एक दुकान दी रह जाती है, यह जीव का कारण 
शरीर है। फिर सबेरा होते ही दुकान खोली जाती है, दिन भर 
बिक्री दोतो है, रात को दुकान बन्द कर दी जाती दै इसी प्रकार 
'तीनों शरीर और उन्तकी 'अवस्थाओं में बदली हुआ करती है। 
इस दृष्टांत से समझ में आगया होगा कि कारण शरीर अविभक्त 
होते हुए भी विभक्तपने से रद्दित नहीं है । 


गाढ़ी निद्रा रूप सुपुप्ति अबस्था कारण शरीर की है जहां 
: जाप्रत ओर सप्न दोनों श्रकार के प्रपंच वस्तुओं का और अपने, 
पराये का भान नहीं होता, उस समय आत्मा बाहर भीतर का 
भाव छोड़ कर हुद़य्र में टिकता है .इसलिये कारण शरीर का 
खान हृदय है । - 
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जैसे स्थूल शरीर की बाहर आने वाली बाणी बैखरी और 
सूक्ष्म शरीर की कंठ खान वाली मध्यमा है इसी प्रकार कारण 
शरीर की अवाह्य रूप पश्यन्ती वाणी है | चौथी वाणो 
जीवन्युक्तों की है परम होने से उसका नाम परा हैं । 
जैसे स्थून शरीर का स्थूल भोग और सूक्ष्म का सूक्ष्म भोग है 
इसी प्रकार कारण! शरीर का आनन्द भोग है, वहां विषयों के 
प्रथक्‌ भाव की अभाव रूप स्थिति आनन्द है। कारण शरीर की 
शक्ति द्रव है, जो उसमें से सूक्ष्म और स्थूल शरीर में आतो 
है । चैतन्यता के समीप होने स वह चेतामुख कहलाता है | तम 
इसका गुण है । “कर कामकार उसकी मात्रा है। उस समय के 
अप्रत्यत्त अभिमानी जीव को प्राज्ञ कहते हैं | 


जब मैं गुरुदेव के समीप निवास करता था तब मैंने मद्दा- 
राजजी से एक दृष्यंत सुना था। गुरुदेव:--मेरा जन्म एक 
मह्ाह के यहां हुआ था इसलिये मैं छोटेपने से नाव को इस, 
पार से इस पार ले जाया करता था। अज्ञानसर नाम के एक 
भारी तालाव में सेरी नाव थी | उस तालाब की दक्षिण दिशा में 
एक भारी शहर था जिसमें सब भह्वाह ही रहते थे। बस्ती बड़ी 
होने से वहां अनेक प्रकार के धधे हाते थे, कई प्रकार को चस्तुयें 
पैदा होती थीं, कच्चे माल को बनाने की कई कलें थीं। उनमें. 
असड अरैल जला करता और दिन सर धुंवां निकला करता 
था ।| अनेक वाणिज्य की ठुकानें, गोदाम और क्रोठियां थीं। 
“ 33 परचे का काम और सद्दा भी बड़े जोर से चलता था। 
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लोग क्षण में श्रीमान्‌ और क्षण में भिखारी बन जाते थे। जिस प्रकार 
वषा ऋतु में जीव जन्तु बढ़ जाते हैं. इसी प्रकार वहां की बस्ती 
बढ़ गई थी ओर बढ़ती ही चली जाती थी। सब लोग उन्नति 
उन्नति पुकारते थे और कुछ अपनी मति अनुसार करते मो थे, 
क्योंकि उनकी उन्नति ज्णिक और अधोगति सद्दित थी। कोई 
योता था तो कोई हँसता था, कोई भीख मांगता था तो कोई 
दान देता था, कोई विवाह करता था तो कोई स्री मर जाने का 
शोक करता था, कोई पुत्र जन्म का उत्सव करता भरा तो कोई 
पुत्र को सत्य होने से दुखी होता था। राजमहल की समान हर 
एक अपना घर बताना चाहता था। हर एक अच्छा अच्छा 
खाने पीने, पहनने ओढ़ने और सैर सपाटे में आयु व्यतीत 
करता था। संस्तार भर का धन मेरे ही घर में आ जाय 
ऐसी हर किसी की इच्छा बनी रहती थी। जैसा मैंन लोगों 
का वर्णन किया ऐसा ही में भी था, दिन रात विषय 
सेवन में मदोन्‍्मत्त रहता था | कभी घोड़ा गाई में बैठने का, 
कभी मोटर गाड़ी में सैर करने का और कमी वायुयान में झ्चे 
उड़ने का मैं बड़ा प्रेमी था और कभी कभी प्रसंग वश अपनो 
इच्छा की तृप्ति भी कर लिया करता था। 


उस महान्‌ तालाब का दूसरा किनारा कुछ ओर प्रकार का 
था। वह दिव्य व के नाम से पुकारा जाता था। जा जा रचना 
शहर में थी वह सव ही रचना सूक्ष्म रूप स उस वन मे भा थी। 
बन में मनुष्य विचरा करते थे ओर शहर के सब काम काज भी 
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वहां देखने में आते थे | वह बन होने से पेड़, पते आर काठा स 
भरा हुआ था | वहां के सब दुःख भी शहर के समान ही थे किंतु 
बन में शहर से एक यह दिव्यता विशेष थी कि किसी को कुछ 
काम नहीं करना पड़ता था, सब का संकरप सिद्ध था, जिस वस्तु 
का संकल्प होता था वह ही वस्तु प्राप्त हो जाती थी । संकरप से 
ही दुःख होता था तो भी उस समय किसी को यह माल्स 
नहीं होता था कि उसके संकर्प के अनुसार सब रचना है। मैंने 
सुख दुःख दोनों का ही अनुभव किया। कभो शहर देखता था, 
कभी बन में घूमता था और कभी नाव की सेर किया करता था 
इस प्रकार मेंने अनन्त चक्र लगाये | ह 


जिस तालाब में में नाव खेता था उसका जल स्याही के 
सम्तान काला था और जब नाव पर चढ़ता तब जल के कारण से 
आकाश में भी अंधेरा हो जाता था। दिन होते हुए भी सूय का 
प्रकाश न दीखता। मैं नाव को अभ्यास की बलल्‍्ली से खेता था | 
जल की कालिमा से जल, मेरी नाव और मेरा शरीर भी नहीं 
दीखता था। शहर और वन पास होने पर भी दिखाई नहीं देते 
थे। दीनों खानों में चक्र लगाते २ मैं थक गया था, चूढ़ा भी हो 
गया था, धंधा होता न था इसलिये घबराता था और घंधा छोड़ना 
चाहता था। शहर वाला अथवा वन वाला जो कोई मुझे मिलता 
उससे में पूछा करता “भाई नाव की बह्ली मेरे हाथ से केसे 
देगी 77 इसका उत्तर कोई नहीं देता था यद्यपि वे सब महाह 
है थे परन्तु किसी ने बद्यी छोड़ी नहीं थी इसलिये बही के छोड़ने 
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का उपाय भी किसी को साहम न था। अन्त में एक बार में 
शदर में घूम रहा था वहां एक प्रकाश वाला परदेशी मैंने देखा । 
स्वभाव से ही मैं उसकी तरफ आकर्षित हुआ और उसके पास 
जा कर प्रणाम करके नम्नता सहित बैठ गया । फिर मुझमें और 
उसमें यह बात चौत हुई:- 

मैं:--( नम्नता सह्दित ) हे तेजस्वी ! नाव खेते २ में बूढ़ा हो 
गया हूँ ! अच मुझे महान्‌ कष्ट मारछूम होता है। मेरे हाथ से नाव 
चलाने की बल्ली केसे छूटेगी 

परदेशी:--( हंसकर ) अरे सीधे सादे मह्लाह ! जब तू नाव 
खेना छोड़ देगा तभी बच्ली तेरे हाथ से छूट जायगी । 

मैं:--हाय | यह मुझसे नहीं बन सकता। 

परदेशी:--यदि तू ऐसा नहीं कर सकता तो बल्ली किसी दूसरे 
के हाथ में तो पकड़ा सकता है । 
.. मैं:--हवां मद्दाराज ! यह तो कर सकता हूँ। बताइये किसको 
पकड़ा दूं ९ 

परदेशी:--सुन तेरे साथ एक ख््री रहा करती है, तालाब के 
अंधेरे के कारण वह तुमे दीखती नहीं है, जब तू नाव पर बैठे 
तब टटोल कर देखियो, उस ख्री का हाथ तेरे हाथ में आ जायगा, 
उसके हाथ में. बल्ली पकड़ा दीजो और तू तुरन्त ही नाव में से कूद 
पड़ियां । ह 

जब मैंने उस परदेशी के कद्दे अनुसार किया तो क्ता देखता 
हूँ कि न-तो शहर दिखाई देंता है; न सामने वन है, न तालाब है। 
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न तालाव का जल है । तब से मैंने नाव खेना छोड़ दिया है। अब 
सुख ढुःख रहित प्रसन्न रहता हूँ। इच्छाइसार निरपृह विच- 
रता हूं । 

सिद्धान्त:--महाह जीव है; संसार अज्ञान है; अज्ञानसर 
कारण शरीर है, उसका काला जल माया है, शांति 
अन्यैरा है, दोनों कितारे स्थूल और सूक्ष्म शरोर 
हैं, स्थूल शरीर और जाप्रत अवस्था का सब भोग 
महाह का शहर है, स्थूल शरीर का व्यापार शहर का व्यापार 
है, सूक्ष शरीर और उसके वासनासय भोग दिव्य वन है, 
उसकी सब रचना स्थूल शरीर के समान है, द्व्यता सानसिक 
क्रिया की है, कारण शर्रीर में से स्थूल ओर सूक्ष्म शर्रीरों में 
आना दोनों किनारों पर भाव ले जाना है। जब जीच रूपी 
मह्गाह देह रूपी नाव खेते खेते थक जाता है और उसे दुःख 
मालूम होता है तत्र नाव खेना बुरा समझ कर संसार की निदृत्ति 
चादइता है. ओर उसका उपाय हर किसी से पूछता है परन्तु 
संसारी मनुष्य उसका उत्तर नहीं दे सकते। परदेशी दिव्य 
पुरुष सदगुरु है। परदेशी इस कारण है कि उसको स्थिति 
संसार में नहीं हैं। वह उपदेश देता है कि जीव ! तू कर्ता भोक्ता 
के भाव रूप बच्ली को छोड़ दे । जीव को यह वात कठिन मालूम 
होती है, तव सदूगुरु कहता है कि अविद्या खरूप एक ख्री तेरे 
साथ रहती दे, बह तेरे साथ होते हुए भी कारण शरीर में नहीं 
दाज़ता, उसका कारण अंधेरा है, उस स्नी का नाम बुद्धि है, 
फता भाक्ता के अभिमान रूप बल्ले को, बुद्धि को इठोल के-प 
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चान के उसके हाथ में दे दीजों और तुरन्त ही देह्ाध्यास रूपी 
नात्र पर से नीचे कूद पड़ियो। आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है, 
कता भोक्ता और प्रपंच का सब भाष साया और उसकी बनी 
हुई आकृति रूप बुद्धि का है। जब सल्लाह-जीव सब बोमा 
उस ( बुद्धि ) पर पटक देता है तव सुख हुःख रद्दित प्रसन्नता को 
प्राप्त होता हैं । 


इस दृष्टांत से कारण शरीर और उससे भुक्त होने का उपाय 
समम में आ गया होगा । 


स्थूल ओर सूक्ष्म शरोर की समान कारण शरीर भी आत्मा 
नहीं है क्योंकि आत्मा के लक्षणों से उसका कोई लक्षण नहीं 
मिलता । आत्मा द्रष्टा, अविकारी, बोध स्वरूप, व्यापक, अपरि- 
चिछन्न, नित्य, निर्मल, प्रकाश स्वरूप, चैतन्य खरूप, आनन्द 
खरूप और अछ्ैत है । इससे विरुद्ध कारण शरोर देखने और 
समभके में आने से दृश्य है, स्थूल ओर सूक्ष्म दोनों उसके विकार 
ोने से सुपुप्ति अवस्था में जड़ होने से सूक्ष्म में वासनामय ओर 
स्थूल में क्रिया वाला होने से विकारी दै, वह अपने ओर दूसरे 
का नहीं जानता इसलिये जड़ अवोध रूप है, अ्रान्ति से व्यापक 
की समान मात्ठम होते हुए भी अणु है, क्योंकि हृदय उसका 
स्थान है इसलिये परिच्छिन्न है, सूक्ष्म और स्थूल में परिवर्तन 
होता है इसलिये अपरिच्छिन्न नहीं है, सदा एक स्थिति में नहीं 
ता इसलिये नित्य नहीं है, अपने काय के सूक्ष्म संस्कारा स 
युक्त होने से निर्मल नहीं है, तमोंगुण वाला होने से अन्धक्तारमय 
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है इसलिये प्रकाश खरूप नहीं है, अचेतन होने से चित्त खरूप 
नहीं है और आनन्द वाला होने से आनन्द खरूप नहीं है; उसका 
आनन्द अनित्य क्षणिक है. माया की एकता में है और आवरण 
सहित है इसलिये वह आनन्द खरूप नहीं है. वह अछृत समान 
दीखता है तो भी बीज रूप संस्कार होने से द्वेत रूप है, छेत 
भाव का उसमें अभाव है, पर अद्वेतता उसमें नहीं है ओर ढेंत 
का उत्पादक होने से भी वह अद्वेत नहीं है । ऐसे विरुद्ध लक्षणों 
वाला होने से कारण शरीर आत्मा नहीं है। आत्पा उससे भिन्न 
है ऐसा निश्चय करना चाहिये | 


ऊपर वणन किये हुए तीनों शरीर माया के हैं। तू चैतन्य 
खरूप साया का शरीर नहीं हो सकता | तू शरीर न होते हुए भी 
किसी एक अथवा विशेष में आत्म की आआन्ति करके अज्ञानी 
जीव बन बैठा है, वस्तुतः तुममें अज्ञान नहीं है । तू संसारो भी 
नहीं है किंतु तेरी मानसिक कल्पना का भूत-अज्ञान तुसमें भर 
जाने से तू अपने को सुखी, दुखी मानता है। 

शिप्य:--आत्मा-कारण शरीर नहीं है तब कौन है ? तीनों 
शरीरों में कारण शरीर सब से सूक्ष्म है. वह भी मैं-आत्मा नहीं 
हूँ तव आत्मा और कोन है १ मेरी समम में तो आत्मा के लक्षण 
कारण शरोर से मिलते हैं. इसलिये कारण शरीर ही आत्मा हों 
एसा समक भे आता है। आत्मा को अद्वत, असंग, अक्रिय और 


नि्िकार कहते हैं, कारण शरार भी इसी प्रकार का है। कारण 


शणर मे इत का भान न होने से अद्वत है, क्योंकि घहा सर, तरा 


( १७७ ) 


और अन्य पदार्थ नहीं होते, आत्मा को भी ऐसा ही अह्ैत आप कहते 
हैं। किसी पदार्थका संग कारण शरीर में नहीं है, इसलिये आत्मा 
का असंग लक्षण उसमें घटता है। जैसा आप आत्मा को अक्रिय 
वताते हैं वैसा द्वी वह है क्‍योंकि उसमें स्थूल अथवा मानसिक 
कोई क्रिया नहीं होती । उसमें कोई विकार भी नहीं है, जो विकार 
होता तो साल्ूम द्वोता, विकार माल्म नहीं होता इसलिये उसमें 
विकार कोई नहीं है । ऐसे लक्षण मिलने पर भी वह आत्मा क्यों 
नहीं है ? यदि उसके सिवाय आत्मा कोई और है तो सममझे में 
क्‍यों नहीं आता ९ 


संतः-में प्रथम सममा चुका हूं फिर भी सुनः-आत्मा की 
अद्वेतता कारण शरीर के समान नहीं है। आत्मा अखंड अद्वैत 
है-चेतन है । कारण शरीर में अद्वैतता नहीं है, बह्ां मात्र द्वेतता 
का अभाव ही नहीं है, किंतु अभाव भाव को भी प्राप्त हो जाता 
है, वह जड़ खरूप ओर शून्य खरूप है, इसलिये आत्मा के समान 
नहीं हे । वह असंग भी नहीं हे किंतु संग वाला हे क्‍्यांकि वह 
कारण होंने से कार्यके सूक्ष्म बीजके संग वाला है यदि संग वाला 
न होता तो स्थूल, सूक्ष्म से कारण में जाकर वहां से उसका 
आना संभव न था। जेसे नदी में जल मात्र दीखता हे ओर 
उसके भीतर रहने वाले मिट्टी पत्थर नहीं दीखते इसलिये ऐसा 
नहीं कह सकते कि नदी में मिट्टी पत्थर नहीं हैं। कारण शरीर 
अक्रिय भी नहीं है। क्रियाका भान न होने से वह अक्रियके समान 
साल्म 2 किंतु यद्वि उसमें क्रिया न द्ोती तो उससे सूक्ष्म, 
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स्थूल अवख्था' की भ्राप्ति किस प्रकार होती, इन अवस्थाओं को 
प्राप्ति से ही वह विकारी हैं। आत्मा ऐसा नहीं है। इसलिये 
सूक्ष्म विचार द्वारा कारण शरीर से आत्मा को भिन्न समझ। 

यदि तू यह कहे कि जो मुझे एक बार आत्मा मालूम हो 
हो जाय तो मैं शरीर को आत्मा न मानूं , यह तेरा कहना तेरी 
योग्यता के अनुसार है, परन्तु इस समय की योग्यता में एक साथ 
आत्मा को जान जाना असम्भव है। मेरे कहे अनुसार तू 
निश्चय करता जा। समय आने पर मैं आत्मा का बोध करा दूँगा। 

जैसे कारण शरीर आत्मा नहीं है ऐसे ही वह आत्मा का भी 
नहीं है। जो जिसका होता है उसमें उससे किसी न किसी अंश 
में समानता अवश्य होती है। कारण शरीर और आत्मा में 
किसी प्रकार की समानता नहीं है। दोनों का देश भिन्न है, थे 
दोनों कभी एक देश में नहीं आते । आत्मां का देश परम तत्त्व है, 
कारण शरीर का दृश माया की श्रान्ति है । एक देश में हुए विना 
कभी 'मेरा! ऐसा सम्वन्ध नहीं हो सकता। उत्तर दिशा और 
दक्षिण दिशा की ससान ये दोनों विरुद्ध हैं। चैतन्य के भाव में 
माया नहीं दीखती और माया के भाव में चैतन्य नहीं 


दिखाई देता । फिर चैतन्य आत्मा माया का शरीर किस 
प्रकार हो ९ 


दाना का काल भी भिन्न २ है। एक्त काल में दोनों का होना 
असम्भत् है तब कारण शरीर आत्मा का किस प्रकार हो? 


आत्मा असंग होने से इसका और कारण शरीर का किंचित्‌ भी 
भसत्त नही हो सकता । 


( १७९ ) 

यदि तू कहे कि जड़ शरीर चतन्य के सम्बन्ध विना चेष्ठा 
क्रिस प्रकार करता है ? तो सुन, बिना सम्बन्ध ही अज्ञात से 'मैं? 
ओर 'मेरा' रूप मानने रूप श्रांति के संबंध से, भ्रांति के शरीरों 
की भ्रांति में चेष्ठा होतो दीखती है। ऐसी आंति को सच्चा सानने 
वाला अज्ञानों है इसलिये बह माया के कष्टों को अपना सान कर 
दुखी होता है । 

जिम प्रकार एक नतेक्नी ञ्रीनाटक घर में पुरुष के कपड़े 
पहन कर पुरुष के समान क्रियायें करती दीख पड़ती है और उस 
समय पुरुष ही है ऐसा मात्म पढ़ता है परन्तु वस्तु रूप से देखा 
'जाय तो न तो बढ पुरुष है और न उसमें पुरुपत्व का किंचित्‌ 
अंश है, न उसस और पुरुष से कुछ संबंध है इसी प्रकार सायाकरे 
तीनों शरीर चाहे आत्मा-पुरुष के वद्ध पहन कर आदवें, नाचें, 
ओर अपने को पुरुष बतावें परन्तु समभने वाले मनुष्य उनको 
सूक्ष्म चेष्टा स जान लेते हैं क्रि वास्तव में वे पुरुष नहीं हैं. इसी 
प्रकार तुमे भी समझना च्राहिये। 


कारण शरीर ही अज्ञान की जड़ है । अज्ञान की निवृत्ति से 
उसकी निवृत्ति हेती है। अज्ञान भूल को कहते हैं, भूल का 
निकल जाना ही अज्ञान का निकल जाना हे । 'में कारण शर्रार 
हैँ, अथवा मेरा कारण शरीर है ऐसा मानना ही भूल है, ऐसान 
मानना भूल का निकल जाना है । 

जैसे अन्धेरे और चंचलता आदिक के कारण से जब किसी 
को रस्सी में सर्प दिखाई देता है तो वह उसे देख कर घबरा जाता 
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है, काँपता है अथवा गिर जाता है इसी प्रकार संसार को तमाशा 
है । देख, जेस रस्सी संप नहीं हे, उससे सप का कुंछ संबन्ध भी 
नहीं है इसी.प्रकार माया और उसके तीनों शरीरों कों समझ; 
आत्म रुप रस्सी में तीनों काल में भी शरीर रूप सर्प नहीं हैं और 
न शरीर रूप सरप का उससे संबंध है।... 

जब तक संसार का भाव रहेगा तत्र तक आत्मा का बोब 
कभी नहीं होगा इसलिये प्रथम संसार के भाव को हटाना 
चाहिये। संसार का भाव ही आत्मा के जानने में आंड रूप है 
इसलिये जितना संसार का भाव हृटता जायगा - उतनी ही बुद्धि 
सूक्ष्म होती जायगी । जब बुद्धि आत्म भाव बाली बन जायगी तब 


आत्मा को जान कर फिर आत्म भाव वाली नहीं रहेगी । खयम्‌. 
तत्व शप रहंगा। 


प्रथम गुरु और शाब्र वाक्य में श्रद्धा करनी पड़ती है। आत्म- 

| बुद्धि की प्रवलता से शने: ९ संसार का भाव हृटता जाता 

8 और आत्म भाव वाली बुद्धि ृढ़ होती जाती है। जब ससार 
का विशेष भाव हट जाता है तब आत्म संस्कार वाली बुद्धि में से 
विशेष मलिनता हट जाती है । इसलिये संसार का भाव हटाना 
ओर आत्म भाव की बुद्धि करना दोनों को साथ २ काम में लाने 
से अन्त:करण ज्ञान के अहण करन याग्य हो जाता हूं । उस समय 
सदुयुई के मुख से सुने हुए तत्तमसि आदि महावाक्य का भाग- 
ग लक्षणास लक्षाथ ग्रहण करनस आत्म वाध हांता है अर्भा 


वा कारण शरीर से नहीं हूँ, और वह मेरा नहीं है, में आत्मा उससे 
स्थक हूं इतना दी निम्चय कर । 


( १८१ ) 
आनन्दमय कोश | 


जब मनुष्य सो जाता है ओर गहरी नींद में पड़ जाता है तब 

बह सुषुप्ति अव्या कहलातों है ओर जिस शरीरमें वढ़ होती है । 
इस कारण शरीर कहते हैं, इसमें ही आनन्द्सय कोश है । जहां 
कोई पदाथ नहीं दाता, जहां किसी पदाथ की कामना नहीं होती, 
जहां किसी प्रकार का खप्न नहीं दिखाई देता, जहां किसी प्रकार 
का विचार नहीं होता, जहां विषय और विषयी नहीं होते, और 
हां दोत की प्रतीति नहीं होती ऐसी अवस्था को आनन्द्मय 
कोश, कारण शरीर अथवा सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। जहां से 
जा्रत होने के पीछे मलुष्य कद्दता है कि में सुख से सोया था 
ओर जहां कुछ कद्दना नहीं बनता वह आनन्द्सय कोश है। 
कारण शरीर का आनन्द्मय कोश पांचों कोशों में सूक्ष्म से प्रथम 
ओर स्थूल से अंतिम है । जैसे स्थूल शरीर में एक अन्नमय कोश 
है इसी प्रकार कारण शरीर में एक आनन्द्मय कोश ही है। चारों 
कोशों के आनन्द से उसमें विशेष आनन्द होने से वह आनन्द्सय 
कोश कहलाता है । तीनों शरीरों में जिस आनन्द का भान द्ोता 
है वह आनन्द आत्मा का है, परंतु पदाथ - के सहारे से भान होने 
के कारण वह आत्मा का आनन्द आवरण सहित द्वी है जत्र किसी 
पदार्थ के सारे चित्त की एकाग्रता द्ोती है तब्र उस पदार्थ में आत्मा 
के, आनन्द का भान होता है। स्थूल और सूक्ष्म शर्यरों में तो पदार्थ 
सहारे ही आनन्द का भान द्वोता है और आनन्द्मय कोश में 
थद्यपि कोई पदार्थ नहीं है तो भी पदार्थ का अभाव रूप अब- 


_्न 
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लम्बन अवश्य है, इसलिये पदार्थ के अमाव में एकाग्रता होने से 
वहां का आनन्द भी मायिक है, वह आसन्द खरूप आत्मा नहीं 
है। बह आनन्द अविद्या के सहारे है। कारण शरीर अविद्या में 
है इसलिये निनिषय आत्मानन्द नहीं है। आत्मानन्द खाश्रय है, 
आनन्द्मयकोश पराश्रय है। बुद्धि जाग्रत और खज्नावस्थाका महण 
करने वाली है, सुपुप्ति में तरह सोई हुई-दवी हुई होने के कारण 
प्रत्यक्ष न होने से आनन्दसय के आनन्द को अहण नहीं करती | 
आहक, भाह्य और अहण त्रिपुटी में होता है, सुपुप्ति में त्रिपुटी का 
भान नहीं रहता किंतु जीवात्मा सुषुष्ति 'की सिति-आनन्द को 
स्मृति रखता है, जब बुद्धि सचेत होती है तब वह (बुद्धि) जीव 
के अनुभव किये हुए आनन्द का वर्णन करतों है। जहां त्िपुदी 
का अभाव होता है, वहां दुःख का अभाव रूप आनन्द होता है 
अर्थात्‌ बह स्थिति आमम्द के रूमान है। जैसे कोई मनुष्य चलते 
चलते दोपहरी भें जब थक कर किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाता है 
तो उसे वहां दुःख का अभाव रूप आनन्द माछम होता है, इसी 
प्रकार जीवात्मा जब स्थूल ओर सूक्ष्म विषयों में घूमते घूमते 
थक कर अपने कारण रूप अविद्या में जाता है तब उसे विषयों 
का अभाव रूप जो विश्रान्ति मिलती है, वह दी आननन्‍्दसय 


कोश है 


है 


आत्मा आनन्द खरूप है, जब उसका आभास अविद्या रूप 
कारण शरीर में पढ़ता है तव वह आनन्दमय कोश कहलाता है। 
वह आरन्द अविदया के कारण होने के सिवाय निर्दिषय है नहां ' 
'से जब वह बुद्धि रूप दूसरे आवरण में प्रतिविस्वित होता है तब 
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वह बुद्धि के साथ में चित-चैतन्य कहलाता है, और फिर जब मन 
रूप आवरण में प्रतिबिम्बित होता हैं तब मन के साथ सत्य 
कहलाता है। एक ही आत्मा का आनन्द खरूप तीन आवरण 
के साथ तीन प्रकार का भासता है | सायिक सहारे सद्दित भास 
सायिक्र है, जणिक है ओर दृश्य है, आनन्दमय भी ऐसा ही है 
इसलिये आत्मा नहीं है । तुमे पूवं समझा चुका हूँ कि कारण 
शरीर साया का है तब उसमें रहने वाला कोश भी साया ही का 
है । आत्मा अखंडित आनन्द खरूप है, आनन्द्मय कोश ऐसा 
नहीं है, फिर आनन्द्मय आत्मा कैसे हो सकता है ९ 

कारण शरीर रूप अविया में जो मलिन सत्व है, उसमें 
प्रिय, मोद्‌, प्रमोद नामक अति सूक्ष्म वृत्तियां होती हैं, उनमें जो 
आनन्द होता है उसको आनन्दमय कोश कहते हैं। अनुकूल 
पदार्थ देखकर जो आनन्द होता है उसको प्रिय, उसके प्राप्त करने, 
से जो सुख द्वोता है उसको मोद, ओर उसके भोग में जो सुख 
होता है उसको प्रमोद कद्ते हैं | प्रपंच के विषयों से रहित, ढुःखों' 
सर रहित प्रिय है, नितिषयता की प्राप्ति मोद है और उसमें टिकना 
प्रमोद है। अप्रत्यक्ष सूक्ष्म वृत्तियां सायिक हैं आनन्द्सय कोश 
प्रकाश्य-है, आत्मा उसका प्रकाशक है | तू आत्मा सब शर्रीरोंका 
और कोशों का द्रष्टा है और वे सब तेरे दृश्य हैं। जामत, खप्न, 
सुपुप्ति तीनों अवस्थाओं को तू जानता है, तू सचिदानन्द है। 
तीनों काल में एक सा रहता है, इसलिये सत्त्‌ है; सब अवश्ाओं 
को जानता है, इसलिये चित्‌ है और परमानन्द्‌ का विषय स्वयं 
होने से आनन्द स्व॒रूप है|; , 
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शिष्य:--आपने कद्दा कि तू तीनों शरीरों ओर पंचकोश को 
जानता है सो मैं किस प्रकार जानता हूं ! जाप्रत और स्वप्त को 
तो मैं जानता हूं, परंतु कारण शरीर की सुपुप्ति को में किस प्रकार 
जानता हूं ! जव मैं सुपुप्ति में जाता हूं तब मैं द्वी नहीं रहता तो ' 
जाने कौन ? कारण शरीर का भान मुमे नहीं होता, में जाम्रत में 
आकर कहता हूँ कि मैंने कुछ नहीं जाना, तब उसे जानने वाला 
मैं किस प्रकार हुआ ? जो आनन्‍्द्सय कोश रूप ही मैं होऊं वो 
मेरा जानना मुझ से नहों परंतु आप मुझे उससे भी मिन्न 
बताते हैं, में भिन्न मालूम नहीं होता और कारण शरीर को भिन्न 
जानता भी नहीं, यदि जानता होऊंतों आप बताइये केसे 
जानता हूँ । 

संत:--सथूल और सूक्ष्म शरीर को तू किस प्रकार जानता 
है! तेरी बुद्धि के अनुसार तो तू किसी शरीर को भी नहीं 
जानता | स्थूल शरीर की जाग्रत अबख्ा को तू तभी जान सकता 
है जब तू उससे पृथक्‌ हो । जाप्रत अवस्था हो कर तू जाम्रत को 
नहीं जान सकता तो स्वप्न और सुघुप्ति को भी नहीं जान 
सकता | सुनः-तू इस प्रकार जानने वाला है। खप्न की स्मृति से 
खप्नका जानने वाला तू सिद्ध होता है क्योंकि विना अनुभव किसी 
की स्मृति होती नहीं | खप्त अथवा सुपुप्ति की स्मृति के लक्ष से 
ही जाम्रत अवखा का बोध द्वोता है, इसी प्रकार जाग्रत और 
झपृप्ति की स्टूृति से खप्त का और जाप्रत और खप्न की स्मृति 
सपृप्त का वोध द्वोता है। इस प्रकार तू तीनों अवस्थाओं का 
जानने चाला है । जाप्रत आदि अवस्थाओं के बदलते हुए भी तू 
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नहा. बदलता । यद तो-तू जानता ही है कि तू बह का चह ही 
है। सुधुप्ति में तू शून्य सा हो जाता है । तब तू जाग्मत में आ कर 
अपने को शृन्य नहीं मानता, जाग्रत, खप्न और सुषुप्ति के 
अनेक चक्र घूमने पर भी तू अपने को जेसें का तैसा मानता है । 
इससे सिद्ध होता है कि तू तोनों शरीर ओर उनकी अवखाओं 
का अविकारी द्रष्टा है । तू ज्ञान खरूप है. इसलिये सब प्रकार के 
अज्ञान का द्रष्टा है। कारण शरीर का कारण अज्ञान और सूक्ष्म 
स्थूल का कार्य अज्ञान तेरे जानने का विपय है, तेरा दृश्य है 
और तू उसका द्रष्टा हैं। सुपुप्ति से उठ कर तू कद्वता है कि मैंने 
' कुछ नही जाना, यह दी अज्ञान है । अज्ञान का अर्थ ज्ञान का 
न होना नही' है किंतु उलटे भाव का ज्ञान दी अज्ञान है | ज्ञान 
का अर्थ जानना है चाहे वह जानना सीधे भाव से हो चाहे विरुद्ध 
से हों | जब तू कहदवा है कि मैंने कुछ नदी जाना तो यह तेरा 
कहना कुछ न कुछ जान कर ही है यदि तू जानता ही नहीं वो 
ऐसा कहना हो नहीं बनता | तू जिसको 'छुछ” कहता हे वह तेरा 
'कुछ' यह प्रपंच था और उस प्रपंच का अभाष था इसलिये तूने 
वहां प्रपंच के अभाव को जाना था | उसी का तू द्रष्टा है 

शिष्यः--यह तो आपने जाग्मत को बात कही, जहां जिस 
समय कोई बस्तु नहीं होती वहां किसी को नहीं जाना जाता | जात 
अवस्था में सुदुप्ति ' नहीं है; तव जाप्मत में मैं इसे कैसे जानू और 
सुषुप्ति में सुषुप्ति को जान ही नहीं सकता तब मेँ किस प्रकार 
उसका द्रंष्टा हूँ? यदि मैं सुपुप्ति में. सुषुप्ति को जानता होता तो 
द्रष्टा हो सकता-था | ' 


् 
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संत:-मैं तुझप्ते पूव कह चुका हूं फिर भी सुनः-मेरा कहना - 
यह नहीं है कि जाभ्मत में तू सुषुत्ति को जानता है, जितु सुधुप्ति 
में सुबुप्ति को जानता है यह मेरा कहना है। सुघुप्ति में बुद्धि ने. 
होने से उसको उस्त समय कह नहीं सकता । जाग्रत में सुषुप्ति 
की जो स्मृति होती है वह विना अनुभव नहीं होती, अनुभव ही 
जानना दै। जानते हुए भो बुद्धि और इन्द्रियों का अभाव दोने 
से पृथक भाव रहित में कहना नहीं वनता, उसको समझने के 
लिये एक दृष्॑त सुनावा हूं | 


एक स्थान पर एक साहुकार ने भोजन करने को सेरा निम्म- 
त्रण किया | मैं समय पर वहां पहुंचा | साहूकार ने भोजन की 
अनेक साभग्री प्रेम पूवेंक तैयार कराई थीं। पूर्ण सत्कार सहित 
उसने मुझे भोजन करने को वैठाया | उस समय मैंने सौन होकर 
भोजन करने का नियम कर रखा था और पाज्न में जितना भोजन 
हो मभा खा जाता था, शेष नहीं छोड़ता था | कभो भोजन से 
विशेष होता तो सी मैं खा जाया करता था, मैं भोजन करने 
लगा । अनेक्त प्रकार के मिष्टाज्र/थे और कई प्रकार के आचार 
और तरकारियां भी थीं। उनमें तोरई की तरकारी भी थी जब 
मैं उस खाने लगा तो मालूम हुआ कि तोरई कड्वी थीं, प्रथम 
तो मैं थोडा थोड़ा मिष्ठान्न जाता रहा, फिर मेरे जी में विचार 
आया कि मिष्ठान्न खाने के पीछे पेट भर जाने पर कड़वी तोरई 
खाई न ज्ञायगी और मुझे भोजनों में से कुछ छोड़ना नहीं है 


लिये रु [पं ००] कै. 
इंपलिय तारइ प्रथम हो खा लेती चाहिये। यह विचार कर तर- 
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कारी बहुत बहुत खाने लगा, और मिठाई बहुत कम खाई, 
साहूकार की ज्त्री जो मेरे भोजन के थाल को देख रही थी, थाल 
में तोरइ कम देख कर और तोरई ले आई और मेरे मने करने 
से प्रथम हो उसने बहुत सी तारई परोस दीं । में तो तरकारी निब- 
टाना चाहता था, बहुत सी परोसी हुई देखकर घबराया परन्तु 
करूं तो क्‍या करूं मौन रहने के कारण मुख से कह नहीं 
सकता था और वे मुझे बहुत ही कड़बीं माछुम द्वोती थीं, खाई 
नहीं जाती थीं, धीरे धीरे खाने लगा, सबसे प्रथम मुझे ही भोजन 
करने को बैठाया था, घर वाले किसी को माहूम न था कि तर- 
' क्ार्ी कड्वी है, मुझे खबर थी परन्तु में कह नहीं सकता था। 
फिर मैंने तरकारी खाना आरम्भ किया और मुझे; विशेष तरकारी 
नहीं चाहिये यह जताने के लिये थाल के एक तरफ हाथ रख 
कर में भोजन करने लगा। उस ख्री ने मेरी दृष्टि चुका कर 
तोरई की तरकारी फिर थाल में परोस दी। अब क्या करना ! 
वह स्री समभती थी कि महाराज को तोरई को तरकारी बहुत 
स्वादिष्ट लगती है। अस्त में जैसे तैस मैं भोजन करके उठा, 
बहुत सी तरकारी और मिठाई खाने स में घबरा गया था इस- 
लिये उसी स्थान पर लेट गया पश्चात्‌ दो चार क्े हुईं । घर 
वाले मुझे बेहोश देखकर घबरा गये। इस दिन में अपने खान 
पर न पहुँच सका, वहीं रद्द । जब ऊुचे शास्ति हुई तब ५ 
तोरई की: कथा सुनाई; सुनकर सब बहुत ही ढुली हुए। तब मैन 
उन्‍हें समझाया कि इसमें तुम्द्रारा क्या दोष हैः तुम्हें दरकारी का 
“हाल मालूम न था । इस प्रकार समझा कर में वहां ही लेट रहा 
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उस दिन से मैंने मौन रहने का और भोजन में से शेष न रखने 
का नियम तोड़ दिया | 


जैसे मैं आनते हुए भी मौन रूप आई द्वोने के कारण बोल न 
सका इसी प्रकार सुपुप्ति अबथा का हाल है. उस समय बुद्धि के 
अभाव रूप मौन से जोव जानता हुआ भी कुछ नहीं कह सकता। 
जैसे मैंने भोजन के पीछे तोरई की बात कह्दी थी क्‍योंकि उस 
समय मौन का बन्धन न था इसी प्रकार जब बुद्धि भाव रूप में 
आती दै तब जीव अपने अनुभव का वर्णन करता है। सायं- 
काल को साहूकार, में, ओर उसके दो मनुष्य चांदनी में लेटे 
हुए थे, साहुकार ने जानकर भी न बोलने का अपने ऊपर बीता 
हुआ प्रसंग इस प्रकार सुनायाः 


साहूकारः--महाराज | मुझ पर एक समय भहान्‌ आपत्ति 
आई थी, कोई चार वर्ष हुए इन इशरा ओर सरदारसिंद ( दोनों 
आदुम्िय्रों के नाम ) के सामने की बात है। एक रात्रि को मैं 
घर पर अकेला था, स्री लदके अपने ननसाल गये थे, इशरा 
उन्हें पहुँचाने गया था और यह जमादार ( सरदारसिंह ) दो 
कोश एक आराम में उगाही के लिये गया था। रात्रि को चार चोर 
मेरे मकान में घुस और मेरे सिवाय और किसी को घर पर न 
देखकर उन्हें हिम्मत बढ़ गई, वे मुझे धमकाने लगे। मैंने अपत्तो 
माल सिलकियत जहां रक्‍्खी थी सब बता दो । उस दिन घर भें 
विशेष साल न था; जेवर सत्री के साथ चला-गया था, जो कुछ 
थोड़ा रद गया था सब मैंने वता दिया। चोरों ने मेरे मुख्न में 
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फपड़ा दूंस कर मेरा मुख बन्द्‌ कर दिया और हाथ पैर बांध दिये 
जिससे मैं बोल न सक्ू और भाग न जाऊं । मेरी दिखाई वस्तुयें वे 
निकालने लगे उनमें थोड़ा सा चांदी का जेवर था और विशेष 
कर कौमती कपड़े द्वी थे, एक चहुमूल्य नथ भी थी जो चांदी के 
जेत्र के साथ डिव्रे में रक््खी थी | मेरा मुख और द्वाथ बन्द थे 
परन्तु नन्न खुले हुए थे । चोर जो जो अलमारी खोलते थे और. 
उनमें स जो जो निकालते थे में सब देखता था परन्तु बोल नहीं 
सकता था | इसी प्रकार आज महाराज का हाल हुआ | 


मैं:--भला फिर कया हुआ १ 


साहूकार:--थोड़ी देर में आसपास के लोग जाग गये, 
बहुत से आदसी दौड़ आये । इतने द्वी में सरदारसिंद्द भी उगाही 
न मिलने से और धर पर मुझे अकेला समझ कर लौट आया। 
पड़ोस में आकर उसने सुन लिया था कि सेरे मकान में चोर 
घुसे हैं। चोर सव सामान की गठरी बांध चुके थे इतने ही में 
बाहर से कोलादल सुन कर भागने लगे । एक चोर गठरी लेकर 
भागा परन्तु जब गठरी भारी देखी तब कुंए में डाल दी । गठरी 
ठीक न बंधी होने के कारण खुल गई और सब वस्तुये कुंए में 
गिर गई । चोर भाग गये, पड़ोसी और सरदारसिंह घर में घुस 
आये | झुके वंधा हुआ देखकर सब ने मुझे वंधन से मुक्त किया 
सब मैंने सब दृत्तान्त सुनाया | 

मैं:-- तुम्दारी कथा ठीक ठीक सुपुप्ति की अबस्था के समान 
है। सत्र कुछ द्योश ढोते - हुए भी - तुम बोलते. और भागने को 
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अशक्त थे। मुक्त होने के पीछे तुमने सब हाल सुनाया | जब 
मनुष्य गाढ़ी नींद में पड़ जाता है तब इन्द्रिय रूपी द्वाथ ओर 
मुख रूपी अन्तः:करण अज्ञान के वन्धन मे फेस जाता ् 
इसलिये उस समय वह क्रिया नहीं कर सकता, साज्ञों उस समय 
सचेत होता हैं, इन्द्रिय ओर अन्तःकरण छूटने के पीछे वद वढ़ों 
का वर्णन कह सुनाता है ! 
ईशरा:--महाराज ! सुबह में आ गया। सेठ जी ने कुंए में 
से सव सामान निकालने को कहा। में कुंड में उतरा | सेठ जी. 
और सरदारतसिंह ऊपर रहे। में जो जो कपड़ा मिलता था, उसे 
टोकरी में रख देता था और सेठ जी और सरदारसिंद ऊपर्‌ 
खींच लेते थे । सब वस्तुर्ये निकल आईं परंतु नथ वाला डिब्बा 
खुल गया था खाली डिब्बा और ढक्कन सिल गये नथ न 
मिली | सब कपड़ों से नथ विशेष कीसती थी। कुंआ गहरा - 
था | सेठ जी ऊपर से 'नथ मिली 'नथ मिली? बारंबार पुकारते 
थे। में कुछ वोल नहीं सकता था। नथ नहीं मिली मैं जानता 
था परंतु कह नहीं सकता था। इस प्रकार हूंढते हूंढते एक घंटे 
पीछे नथ मिली तब मेंने जल में से बाहर आ कर कहा 'नथ 
मिल गई है! | फिर में ऊपर आ गया | 
मैं:-तेरा यह इत्तात भा सुषुप्ति अबंखा को समझाता है। 
पाचा का देवता अप्ति हैं, जल से उसका बैर है, इसलिये 


जल मे वाचा वाल नहीं सकी यद्यपि तू समझता था क्रि 
तथ मिली अथवा न सिली। जब वाचा जल 


आवरण 
से मुक्त हुईं तव किये हुए अनुभव को कह सकी । ह 
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सरदारजसिंह:-मद्ाराज ! में एक बार आप जेसे एक 
महात्मा का दर्शन करने गया, उस समय पुलिस में नोकर 
था। महात्मा जी ने मुमसे पूछा “कल रात्रि में रस्ते के 
ऊपर. क्रिसका पहरा था ?” मैंने कहा “मेरा” महात्मा जी 
ने कद “रात्रि को दो बजे रम्ते के ऊपर कौन था ९” मैंने 
कहा “कोई नहीं !” मद्दात्माने कहा “कोई नहीं था, यह तू ने 
कैसे जाना.” मैंने कहा “में पहरे पर था, कोई द्वोता तो मातम 
होता !” महात्मा ने कहा “जब तू था तो कोई न था यह क्‍यों 
कहता है ? तू तो था द्वी ! परन्तु तेरे सिवाय ओर कोई नहीं था, 
ऐसा कह ।” मैंने कहा “हां ! मैं था !” महात्मा ने कहा “इससे 
क्या समझा ९ इस समय सुषुप्ति अवस्था संबंधी प्रसंग चल रहा 
था | जैसे तू होते हुए भी कोई न था ऐसा कहता है इसी प्रकार 
गहरी नींद में पड़ कर जब मथुष्य जागता है तब कहता है कि 
मैंने कुछ नहीं जाना । कोई जानने वाला ही नहो तो ऐसा 
कौन कहे ? वहां पर जानने वाला अवश्य होता है तब ही तो 
कहता है ।” 

इस प्रकार सरदार सिंह का इचांत खुन कर ओर सुघुप्ति 
अवस्था के विषय में बाव चोत कर हँस सब सो गये। प्रातः- 
काल में अपने स्थान पर आ गया । 

. आनन्द्मय कोश का आनन्द जाग्रत और खप्तावस्था में किये 
हुए कर्म ( श्रम रूप यज्ञ ) का फल हैं । इस म्रकार कर्म से उसकी 
उत्पत्ति है और उसकी निद्ृत्ति भी हो जाती है। आनन्द खरूप 
आत्मा किसी का फ खरूप नहीं है, उसकी नवीन उत्पत्ति नहीं 
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होती इसलिये उसकी निव्ृत्ति भी नहीं द्वोती। पापी पुण्यात्मा 
ओर सब अज्ञानियों को सुपुष्ति का आनन्द्संय रूप फल अग्रयत्न, 
स्वाभाविक क्रिया से प्राप्त होता है । वह उत्पत्ति और नाश वाला 
है, क्षणिक हैं, माया में है, ख अज्ञान स्वरूप है, शरीर वाला और 
अवध्था वाला हे इसलिये आत्मा नहीं हो सकता | 

आनन्द्मय कोश जिस प्रकार आत्ता नहीं हू इसी प्रकार 
आत्मा का भी नहीं है। दोनों एक दूसरे से विरुद्ध हैं, उनमें 
किंचित्‌ भी समानता नहीं हे इसलिये उनका संबंध होना ' 
असम्भव है। वह आत्मा का नहीं है किंतु माया का है । संबंध 
न होते हुए भी संबंध मानना अज्ञान है, इसलिये ज्ञान प्राप्ति की 
इच्छा वालों को आत्मा और आनन्द्मय कोश का संबन्ध सानना 
उचित नहीं है । , 

शिष्यः-यदि में आनन्द्मय कोश को ही अपना आत्मा 
मानू' तो भेरी क्या द्वानि है। द्वानि दुःख रूप है, आनन्दमंय 
कोश में दुःख है नहीं । फिर आत्मा मानने में क्‍या हानि है। 
शांति, प्रिय, मोद और प्रमोद ये भी उससें प्राप्त होते हैं । संसार 
की विविधता (अनेक पना) भी उसमें नहीं है, इसलिये संसार 
भी उसमें नहीं है क्‍योंकि संसरने का उसमें अभाव है तब 
संसार स परे आनन्द वाला वह ही आत्मा हुआ। 

संतः-नहीं, जिस प्रकार तू आनन्दम॒य को आत्मा मानने 
को कद्दता है ऐसा मानना न चाहिये, आनन्दमय किसी प्रकार 
शआत्मा नहीं हो सकता | उसके आत्मा सानने में क्या क्या 


दालि 
६ सा सुन, 
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आनन्दमय क्षणिषक है, इसलिये तू भी क्षशिक हो जायगा, 
आलन्दमय में अ्त्यक्ष सुख नहीं है किंतु अभाव रूप संस्कार है । 
काम क्रोधादि सब इन्द्र उसमें दबे रहते हैं प्रगट होकर संसरण 
रूप संसार उत्पन्न करते हैं। कारण शरीर अकेला नहीं रहता, 
यह बात में अथम वता चुका हूं, चह सदा विज्ञानमय की सूक्ष्मता 
सहित रहता है, यदि अकेला रहे तो कारण किसका कद्दा जाय? 
इसलिये उसको आत्मा मानने से संसार की निवृत्ति कभी नहीं 
होगी और संसार की निद्ृत्ति न होने से जन्म मरणादिक दुःखों 
की निवृत्ति भी न होगी। 


शांति, प्रिय, मोद और प्रमोद जो तूने बताये वे आत्मा के 
नहीं हैं, माया के हैं इसलिये माया में ही हैं। उनके रहते हुए 
अज्ञान की निवृत्ति कैसे हों. सकती है ? जो कोई आनन्द्मय को 
आत्मा सान कर. उपासना करता है-भाव दृढ़ करता है तो उपा- 
सक उसका फल खरूप जड़ हों जाता है, पाषाण की समान मूढ़ 
हो जाता है । शुन्यवादी ऐसा द्वी मानते हैं और शूत्य की भावना 
करने से शून्य रूप मूढ़ योनियों को श्राप्त होते हैं।. आनन्दसय 
कोश आत्मा नहीं है. किन्तु तमोगुण का काय है, उसकी भावता 
फरने वाला तमोगुण रूप जड़ता को भ्राप्त होता है; तमोगुणी 
भाव वाला गुणातीत आत्म खरूप को कभी भ्राप्त नहीं हो सकता। 


आनन्दसय की भावना में जितनी दृदता और काल लगेगा, 
हम उसी के अछुसार जड़ता रूप फल को प्राप्त करके उतने ही काल 
१३ न्‍ | 


१९४ ) 
में निवृत्त होंगे और पूव वासना के अनुसार जन्म.धारण करके 
संसार चक्र में धूमते रहेंगे । आनन्द्सय को आत्मा मानन से 
अनेक जन्सों के संचित कर्मों का नाश नहीं होता किन्तु वे-जड़ता 
-हूप फल के समय दबे रहते हैं और उसके निवृत्त होने पर उनका 
उद्धव होता है। सारांश यह है. कि उसे आत्मा मानने स इस्सा 


की अत्यंत निवृत्ति नहीं होती किन्तु आत्मा में आत्मभात करन 
से द्वी अज्ञान का भाव निवृत्त होता है। जब आत्मभाव ओर 
जगत्‌ भाव दोनों की निधृत्ति हो जाती है. तब संचितादि सब 
प्रकार के कर्मों का नाश हा जाता है। माया के' सब प्रपंच का 
मूल सहित नाश होने पर वस्तु खरूप आत्मा को जो भाप्ति होता 
है वह कभी चिवृत्त नहीं होती। 


आत्मग्राप्ति आत्मभाव का फल खरूप नहीं है। आत्मभाव 
का फल अज्षान का अभाव है। अज्ञान के निद्ृत्त करने को 
आत्मभाव किया जाता है, उसे निवृत्त करने कों ओर किसी प्रयत्न 
की आवश्यकता नहीं है। जैसे अग्नि लकड़ियों को जला कर आप 
भी शांत हो जाता है ऐसे ही आत्मभाव शांत होकर अपने लिर्मल 
खरूप को प्राप्त होता है। यह्‌ प्राप्ति उत्पन्न नहीं होती इसलिये 
उसका नाश भी नहीं होता । आनन्द्सय को आत्मा मानने से 
ऐसा नहीं दोता। यदि पापाण समान जड़ होने की और मूढ़ 
योनियों को प्राप्त होने की तेरी इच्छा हो तो आनन्द्मय कोश को 
आत्मा समझ, आत्मा को शृत््य मान, परल्तु मैं जानता हूँ कि तू 
ऐसा होना नहीं चाहता। आत्मभाव के सिवाय अनात्म के जित्तने 
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भाव हैं वे सब बनने और बिगइने वाले हैं, सुख खरूप कोई नहीं 
है। आनन्द्मय कोश को आत्मा मानने से दुःख की अत्यंत 
निवृत्ति नहीं होगी और न परमानन्द् की प्राप्ति होगी! उसको 
आत्मा मानता है तो उसे क्‍यों छोड़ देता दै यह तो तुमे प्राप्त 
- होता ही रहता है। जितने समय तक विश्रांति का फल द्वोता है, 
उससे अधिक वह नहीं रह सकता इसके अनुसार मूह योनियों का 
, जन्म भी विशेष नहीं रद सकता । तात्पयय यह है कि आनन्दसय 
कोश को आत्मा मानने से नीच यति की प्राप्ति होती है । 

' शिष्य:-सदाराज ! में आनन्द्मय कोश को आत्मा नहीं 
मानूंगा किंतु आत्मा का आनन्दमग कोश सानने में क्‍या. हानि 
. है? आपने प्रथम कद्दा है कि वह आत्मा के. अति समीप है 
और आत्मा के आनन्द का भ्रतिविम्ब भी उसमें पड़ता है | 


संतः-नहीं, आनन्द्मय कोश को आत्मा का भी न मानना 
चाहिये। जो आपत्तियां उत्को आत्मा मानने में होती हें वे ही 
आत्मा का मानने में होती हैं । तेरे कहे समान मानने वाला कभी 
' अ्ज्ञान से मुक्त न होगा | आनन्दमय कोश को तुच्छ, अभाव 
मात्र, अ्रमात्मक, अवस्तु खरूप मानने से ही कल्याण होता है । 
आत्मा पवित्र, निमेल, और सत्य है; आनन्द्मय कोश अपविन्न, 
' लिन, और मिथ्या है। ऐसे विरुद्ध खभाव वालों का संबंध 
किस प्रकार हो सकता है? आत्मा अपनी महिमा में टिका है, 
आनन्द्मय अज्ञान में टिका है। आत्मा का संबयी तो वह हो 
ही क्या सकता है। यदि आत्मा उसको गंध भी लेगा तो आत्म 
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भाव से रहित दी होगा। आनन्दमय कोश को अपना मानने वाले 

आत्मा को, आत्मा नहीं सममना चाहिये, वह तो आत्मा की 

: आड़ में रहने वाला एक भूत ही है। उसको आत्मा की समीपता 

जो बताई थी वह और कोशों की दूरी निर्णय कराने को दी थी 

ओर आनन्द का प्रतिविम्ब 'अविभक्त माया में पढ़ा कद्दा था 

इसलिंये उससे आत्मा का कुछ संबंध न हुआ क्योंकि आत्मा, 
' व्यापक है और जहां जहां अविभक्त माया होती है वहां वहां 

आत्मा का प्रतिविम्ब स्वाभाविक होता है इसलिये वह संबंध 

वाला नहीं हुआ । नितना मैंने तुमे श्रवण कराया है उसको शुद्ध 

बुद्धि से श्रद्ा सहित विचार और निश्चय कर कि आलन्दमय 

कोश आत्मा नहीं है, आत्मा का भी नहीं है, आत्मा उससे पृथक 
है और उसका प्रकाशक है। ः 


इस प्रकार अवस्था सहित तीनों शरीर जिसमें पांच कोश रह 
वे सब आत्मा से प्रथक्‌ हैं, आत्मा आत्मा ह्वी है और इनसे भिन्न 
सब अनात्मा है ऐसा तू निश्चय कर। जिस प्रकार भूंज में से' 
ऊपर के छिलके ऋम स अलग करंके मध्य की सलाई का अरहण 
करते हैं. इस प्रकार पांचों कोशों का बाघ करके यानी ये नहीं है 
ऐसा समझ कर उसके आधार स्वरूप शेप रद्द हुआ आत्मा है 


ऐसा निश्चय कर। पंच कोश का वाध पूर्वक आत्मा का प्रहण 
करना पंच कोश विवेक है । 
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एक सुमुक्षु जो कुछ सत्‌संग करता था परन्तु विक्षेप दोष की 
अधिकता से उसे अनेक प्रकार की शंकायें हुआ करती थीं उसने 
एक समय विचार करके चौदृह शंकायें लिख डाली और सदूगुरु 
क-पांस जाकर साष्टांग प्रणाम करने के वाद बोला:--मद्दाराज ! 
मुझे आत्मा और शरीर की अवस्था में कई शंकरायें होती हैं उनको 
में लिख लावा हूँ आपकी आज्ञा दो तो सुनाऊं, में आपसे 
उनका उत्तर सुन कर अपना समाधान करना चाहता हूँ। 


गुरुः--तू बड़ा ही चंचल बुद्धि है बहुत समय से सेरे पास 
आकर उपदेश श्रवण करता है, अब भी तेरी शंकायें नहीं 
जातीं १ तू जो जो श्रवण करता है से यथार्थ धारण नहीं 
करता। समभझत कर दृढ़ता से धारण कर। ठोक न समझा कर 
कुछ का कुछ से मिलान कर देने में ही शंकायें हुआ करती हैं। पढ़ 
तेरी शंकायें क्‍या है ( 


मनुष्य:--(१) सोता कौन है, खप्त कौत़ देखता है और जागता 
कौन है? (२) जो वह एक द्ी-है तो स्वप्नावस्था में उसको इस बात. 
की स्वृति क्यों नहीं रहती कि में वही हूँ जो खप्त के प्रथम जागता 
था और अब सप्र देख रहा हूँ । जागने पर; उसे ऐसी स्टति क्या 
होती. हैं, कि मैं.वह्दी हूँ जो सोते समय खप्न देख रद्दा था (३) यदि, 
प्रत्येक अवश्था वाला सिन्न २ है तो जामत अबखा वाले का खा" ' 
बखा में और खप्तावस्था वाले का जाग्रत अबखा में क्या होजाता. 
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है? (४) कोई कहते हैं कि स्वप्न सृष्टि सप्न द्रष्ठा से सिन्न और 
जाप्रत सृष्टि से स्वतंत्र है तो उसका सृष्टा कौन है और स्वप्न में 
ऐसे चिह क्या हैं जो खप्न दष्टा को स्वप्नावस्था में स्व्॑त और 
जाग्रत का भेद वतावें ! (५) सामान्यता से जानी हुई जाग्रत और 
स्वप्त सृष्टि के सिवाय क्या और सी कोई सृष्टि हैं कि जहां मरने 
के वाद गमन होता है ओर क्या कोई ऐसी भी सृष्टि है जो नित्य 
ओर अपरिवर्तन वाली हो ९ (६) क्‍या एक सृष्टि से दूसरी सृष्टि 
में खबर आ जा सकती है ? यदि ऐसा हो सकता है तो क्‍या 
स्प्तावस्था का जीव जाम्रत सृष्टि के अपने सित्र से और जाग्रत 
सृष्टि का जीच स्प्त सृष्टि के अपने मित्र से बात चीत कर सकता 
है ! (७) कोई कहते हैं कि जैसे स्वप्न सृष्टि. मिथ्या है पैसे ही . 
जाप्रत सृष्टि भी मिथ्या है तव पूछते हैं कि स्वप्न के मिथ्यापने का 
अनुभव जेसे उससे ऊंची जाम्रत अवस्था में दोता है, इसी प्रकार 
जच लागत के मिथ्यापने का अनुभव उससे ऊंची ज्ञान की 
अचस्था में द्वोता है. तव अपनी अपेक्षा से ऊ'ची अवस्था में वह 
( ज्ञानकी अवजा ) भी खप्म क्यों न हो और इसी प्रकार उत्तरो- 

: तर अवजाओं में पूषे २ अबस्थायें सिथ्या होती क्‍यों न चली 
जांय १ (८) क्या खप्ल द्रष्टा को खप्तावश्या में यह बोध रहना 
सम्भव है कि में खप्त देख रहा हूँ ? (९) यदि खप्न ब्रष्टा खप्ना- 
ही में ऐसा जान जाय कि यद्द स्वृष्त है तो क्‍या उसका खप्प 
देंखना बन्द हो जायगा अथवा वह स्वप्न देखता हो रहेगा? 
(१०) यदि कोई अपने स्वप्त को पन्‍्द करना, बदलता, अथवा 
उत्पन्न करना चाहे तो कया वह ऐसा कर सकता है ९ ऐसा द्चोता . 


( १९९ ) 


हो तो उसका क्‍्या.यत्न है ? (११) सुंपुप्ति अवस्था में यह मेरी: 
सुपुप्ति है? क्या ऐसा बोध रहना संभव है ९ (१२) शरीर की स्र्त्यु 
के बाद जीव को किस श्रकार का बोध रहता है, क्‍या वह जीता 
रहता है, और क्या वह जानता है कि मैं मर गया हूँ ९ 
(१३) जाम्रत और स्वप्न सृष्टि के जीव अपनी २ सृष्टियों में 
अपने सृष्ठा अथवा स्वप्स द्रष्टा को कैसे जान सकते हैं (१४) सब 
अवशाओं अथांत्‌ सब सृष्टियों में क्या कोई ऐसी अन्तिम सत्ता 
है जो नित्य, ज्ञान स्वरूप, और सर्व व्यापक हो और क्या किसी 
ऐसे उपाय से उसको जान सकते हैं जो सब जाति और सब मत 
वालों को माननीय हो और सब काल और सब देश के प्रत्येक 
मनुष्य के अनुकूल हो ९ 


दोः--तीन अवस्था, तीन गुण, तीन लोक विस्तार । 
उनका द्रष्टा एक तू, तीनों ही से पार ॥ १॥ 


जाग्रत्‌ , खप्त और सुघुप्ति तीनों अवख्थायें जीव की हैं । दूसरी 
रोति से कद्दा जाय तो अवख्ायें चिदाभास थुक्त बुद्धि की हैं 
अथवा उन्हें जीवित शरीर की भी कह सकते हैं | तीनों अव- 
स्थायें भिन्न २ हैं किंतु उनमें रहने वाला जीव मिन्न नहीं है। 
उपाधि के भेद्‌ से अवस्थाओं का भेद है और उपाधि के अभिमान 
से एक ही जीव तीन नामों से कहा जाता है.। जिस समय जीब 
जाअत अवस्था में होता है तब विश्व कहलांता है, जब वह खप्वा- 
चस्था में होता है तब उसे तेजस कहते है और जब- बह सुषुप्ति 
: में. होता है.तब..डसका नाम ग्राज्ञ होता हैं। जाम्रत अवस्था में 


( २०० ) 
जीव बाहर के विश्व को देखंता है इसलिये विश्व (कहलाता है, 
सप्त में अपने तेज में हो त्रिपुटियों का असुभव करता है इस- 
लिये तेजस्‌ कहलाता है और झुपुप्ति में अपंच के अभाव को 
जानता है इसलिये प्राज्ञ कहलाता है | माया के वादाम्य अध्यास- 
संसर्ग भ्रम से ये दीनों अवस्थायें जीव को अपने में अज्ञान से 
प्रतीद होती हैं। इन दीनों अवशस्थाओं के भाव रहित चौथी 
अवस्था जीव का शुद्ध आत्म स्वरूप है। अवस्थायें होते हुए भी 
जीव का शुद्ध खरूप जो कूटस्थ है उसमें किसी प्रकार का विकार 
अथवा न्यूनता नहीं आती, वह तीनों अवस्थाओं में साक्षी रूप 
ज्यों का त्यों बना रहता हैं। सिथ्या साया के मिथ्या संबंध 
खन्नान से ये तीनों अवखायें जीव में न होते हुए भी जीव की 
कहलाती हैं। यह अविदया तोन प्रकार के भेद वाली हैं:-( १ ) 
अविभक्त (२) संस्कार भेद को प्राप्त हुई और (३) विभक्त 
भाव से विकसित होकर स्थूल रूप वाली । जहां किसी अकार का 
भेद न हो ऐसी अविभक्त अविदया को कारण और 
पिछली दोनों प्रकार की अविदा को कार्य अविया 
कहते हैँ । कार्य अविया में प्रधम की सूक्ष्म और दूसरी स्थूल 
है। जब जीव कारण अविद्या की उपाधि युक्त द्ोता है तव 
सुपुप्ति अवस्था होती है। वह ही कारण अविया कारण सहित 
जब कार्य में विभक्त संस्कार रूप द्ोती है तब उससे युक्त जीव की 
स्प्रावस्था कही जाती है और वहां स कारण और पृक्ष्म सहित 
जब स्थूल में विकसित होती है, तब उनसे युक्त जीव की जाप्रता- 


'( २०१ ) 


वस्था होती है। सुपुत्ति कारण रूप है, खप्त सूक्ष्म रूप है और . 
जाम्रत स्थूल रूप है । 


सुपुप्ति अवस्था में सब प्रकार की प्रथकता की एकता हो 
जाती है। वहां द्रष्टा, दर्शन दृश्य त्रिपुटी' का अभाव हो 
जाता है, सब अपने कारण भाव को प्राप्त हो जाते हैं। बुद्धि 
: सद्दित देखने वाला जीव भी वहां प्रथक्‌ भाव से नहीं रहता, 
जिंस स्थूल शरीर में सुपृप्ति होती है बह शरीर जाम्रत सृष्टि में 
रहता है, कारण में लय नहीं होता क्योंकि वह स्थूल्र भोग के 
कारण इतना स्थूल है कि वह स्वरूप से कारण में. लय नहीं हो 
सकता, मात्र उसका भाव ही कारण में लय होता है। स्वरूप से 
पदार्थ के लय न द्वोने में अति स्थूलता द्वी कारण है। अवियया 
परिणाम वाली है.! जो परिणाम है, वह. निशृत्त नहीं होता 
इसलिये कार्य रूप शरीर कारण में लय नदी द्वोता | स्वप्न का 
सूक्ष्म भाव इतने विकार को नहीं आप्त द्ोता कि अपने कारण में. 
न मिल सके इसलिये वह अपने कारण में मित्र जाता है किन्तु: 
फिर भी निर्वीज नहीं मिलता, बीज सहित मिलता है। सुषुप्ति में 
बुद्धि तथा-स्मृति अपने कारण तन्ञान में- दृब-जाती है, इसलिये- 
इस अवस्था में किसी प्रकार का बोध ओर, स्मृति नहीं होती, 
अपने और पराये किसी का भी बोध नहीं रहता जहां जड़ता के 
समान गाढ़ू अज्ञान होता है वह सुषुत्ति. कही जाती है और यदि 
, जीव को खबोंध रहे तों समाधि कदलाती है'- क्योंकि जीव॑-को 
अपने-बोध के लिये बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। अज्ञान के 


( २०२ ) 


दवाव से तिकल जाना ही उसका खवोध है। समाधि को सुषुत्ति 
नहीं कद सकते क्योंकि समाधि स्वरूपसय है और सुषुप्ति अज्ञाच- 
मय है, यह दी इन दोनों का अन्तर है। “यह मेरी सुघुष्ति हे! 
ऐसा बोध हो जाने पर सुपुप्ति नहीं रहती क्योंकि ऐसा वीध हनि 
पर वह अचस्या जाग्रत हो जाती है। सुषुप्ति में सुषुष्ति का बोध 
रहना असंभव है क्योंकि सुपुष्ति में दवा हुआ जीव प्रथक भाव 
रहित होता है; प्रथक्‌ भाव विना सुधुष्ति को किस प्रकार जाने 
इससे जाना जाता है कि बुद्धि भी वहां नहीं होती। सोने वाला, 
स्वप्त देखने वाला और जागने वाला एक दूसरे से प्रथक्‌ नहीं हैं. 
क्योंकि जो प्रथक्‌ हों तो जागने के पश्चात्‌ “मैं गहरी नींद में 
सोता था, और स्वप्त देखता था और अब जागता हूँ? यद्द जो 
वोध द्वोता है. नहीं होना चाहिये। सुधुष्ति के अज्ञान का ज्ञान 
जाप्रत में द्वोता है। जो सुपुप्ति में सब भाव निर्दीज हो गये. 
होते तो सुपुष्ति से उत्थान न होता, उत्थान होता है इसलिये 
जाना जाता है कि सवीज एकता हुई थी। जागने वाला भी वहीं 
होता हे जो सुयुण्ति से पहिले जागता था क्योंकि सुधुष्ति से जाग 
कर जो छा प्रथम अपूर्ण रक्खा था उसकों पूण करता है 
इसलिये सोने वाला ही जागता है, सोने वाला न रहता हो और 
दूमरा काई जागता हो ऐसा नहीं होता; किन्तु एक ही जोव की 
तीनों अवस्थारय आविभाव और तिशोभाव रूप हैं। जाप्रत के 
आाविभोव गें स्वप्ण और सुपुप्ति का, स्वप्न के आविर्भाव में 
जाग्रत और सुपुष्ति का, और सुपुप्ति के आविभाव में जाग्रत 
ओर स्वप्न का तिरोभाव हो जाता है। जब जञामत का आविभोज 


( २०३ ) 


होता है तव खप्न और सुपुप्ति की स्मृति २ृती है, क्योंकि जाम्रत 
बुद्धिमें सूक्ष्म और कारणसहित पूर्ण विकसित होती है। स्वप्न के 
आविभाव में सुपुष्ति के अभाव की स्मृति-चुद्धि द्वोती है क्योंकि 
खप्त में बुद्धि अधंविकसित द्वोती है और उसमें कारण सम्मि-. 
लित द्वोती है। खप्न में जाम्रत की स्मति नहीं रहती क्योंकि 
बुद्धि-स्मृति के विकसित भाव्र का तिरोभाव होता है, वह इस 
अवस्था में हटी हुई होती है। सुपुंप्ति के आविभ्भाव में किसी 
प्रकार की बुद्धि-प्मृति नहीं रहती । सुपुप्ति खयं अंभाव रूप है 
ओर खप्त जाग्रत का अध विकसित और विकसित बुद्धि-स्‍्मति 
का बहां तिरोभाव होता है इसलिये सुषुप्ति में अभाव के सिवाय 
ओर किसी प्रकार का बोध नहीं होता। सुषुप्ति का खान 
हृदय है । 


किंचनसिंद नाम का एक सरदार एक समय समुद्र किनारे 
वन में घूम रद्दा था वहां उसने एक प्रकार का नाद सुना | “यह 
शब्द कहां से आ रहा है” यह जानने के लिये वह इधर उधर 
देखने लगा पर कोई मनुष्य अथवा पशु उसे दिखाई न दिया। एक 
स्थान पर हूटे फूटे शंख और उनके टुकड़े देख कर वह उन्‍हें . 
एकाग्र चित्त होकर देखने लगा तो उनमें एक, भारी शंख देख 
पड़ा जो और शंखों से बड़ा था । उसका मुख बड़ा था और जह्दां - 
से बजाया जाता है वहां एक छोटा छिद्र था | मुख से वायु का 
प्रवेश हो -कर छोटे -छिद्ग द्वारा वायु निकलने से शब्द होता था। ” 


( २०४.) 


किंचनसिंद ने उस शंख को उठा लिया। जड़ पदाथ को. 
बोलता हुआ देखकर वह वहुत प्रसन्न हुआ और आगे चला। 
मार्ग में उसे एक चक्र मिल्रा वह भी सन्द्र था। किंचनसिंह ने 
उसे डठा कर शंख को उसके सध्य में रख दिया। शंख मु स 
निकली हुई वायु लगने से चक्र धूमने लगा। चक्र को घूमता हुआ 
देखकर किंचनसिंद को बहुत ही आश्रय हुआ और उसे शंख 
सहित वच्चों के आनन्द के लिये घर ले आया । उसका एक छोटा 
बच्चा था, उसके खेलने की एक लकड़ी की खिलौना गाड़ी थी । 
किंचनसिंह ने विचार किया कि यदि इस चक्र को शंख सहित 
इस गाड़ी में जोड़ दिया जाय तो गाड़ी चलने लगेगी। यह 
विचार कर उसने वैसा ही किया । गाड़ी चलने लगी ! गाड़ी को 
चलती हुई देख कर लड़के प्रसन्न हो गये । 


इस दृष्टान्त के अनुसार तीनों अवस्थाओं और उन्तके अभि- 
मात्तो जीव को सममना चाहिये। किंचनसिंह जीव है। शंख 
सुपुत्ति अवश्य है । शंख उठा लेना सुपुप्ति युक्त होना है। जिस 
प्रकार शंख में वायु आता जाता है इसी प्रकार सुपुप्ति में प्राण ही 
चलता है। शंख में चक्र मिलना खप्नावस्था है । जिस प्रकार चक्र 
अपनी घुरी पर द्वी घूमता हू इसी प्रकार सप्तावस्था अपने में ही 
हीतो ६, घूमती ६ं। उस समय शंख रूप सुपुप्ति और चक्र 
रूप सप्तावणा दाना हो होतो ६ इसलिये चहां सुपुप्ति की अवोध 
एकता और स्वप्त क्री प्रथक्ता दोनों की स्मृति का संभव है परन्तु 
गाई का अनुसन्धान न हनि से उसझञी स्मृति नहीं होती । जब 
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धर पर आकर लड़कों की खेलने की गाड़ी से चक्र और शंख को 
, युक्त कर दिया जाता है तब गाड़ी का चलना रूप जाग्रत अवस्था 
सप्त और सुपुप्ति अवस्था सहित है इसलिये वह तीनों की स्मृति 
वाली और बाहर घूमने वाली है। किंचलसिंद रूप जीव शंख 
रूप सुपुप्ति, चक्र रूप स्वप्त और गाड़ी रूप जाग्मत तीनों अब- 
स्याओं को देखता है वो भी तीनों से प्रथक्‌ रहता है । तीनों 
अवस्थायें जीव से युक्त हें और जीव तीनों में एक ही है। ऐसा 
होते हुए भी यदि अज्ञान के कारण बह अपने को न जाने तो 
अज्ञानी है। 

अथवा यों सममको कि एक व्यापारी अपने व्यापार के निमित्त 
' १ रोकड़ २ खाता और ३ वार्षिक चिट्ठा-ऐसी तीन पुरंतकें रखता 
' हैँं। रोकड में दिन दिन का क्रम क्रम से द्विसाब लिखा जाता है, 
खाते में खाते खाते की रकम लिखी जातो है, विस्तार नहीं होता ओर 
रोकड़ की तरह एक दिन के हिसाब के ,प्चात्‌ दूसरे दिन का 
द्विसाव ऐसा भी नहीं होता, और वार्षिक चिट॒टे में कुछ भी नहीं 
होता केबल मफा या छुकसान एक ही रूप का होता हैं । रोकड़ 
जाग्रत के समान है, खाते में रकस चढ़ जाने पर भी उससें दिन 
' की क्रम नहीं रहता इसलिये बह खप्त के समान हैं, जिस संमय 
जो खाता खोलते हँ उसी का बाघ होता है | वाषिक चिट में एक 
' ही बोध होता है, इसलिंये वह सुपुप्ति के समान है। जैसे रोकड़ 
में खाता और वार्षिक चिट्ठा सहित रोज रोज का 'विस्ती्ण हिसाब 
: होता है इसी प्रकार जाग्रत खप्न ओर सुपुप्ति की स्थृति सहित है, 
“ जो विशेषता रोकड़ में हैं वह.खाते में नहीं है खांते.में मात्र रकम 
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ही है किन्तु वह वारपिक चिट्ठने सहित है इसी प्रकार खप्त-में 
स॒पुप्ति की स्मृति द्वोती है और सुपुप्ति स्टृति रहित होती है, 
रोकड़, खाता, चिदठा व्यापारी के हैं, व्यापारी भिन्न है इसी 
प्रकार जीव रूप व्यापारी तौनों अवख्ाओं रूंप पुस्तकों से मिन्न 
है और दीनों का द्रष्टा है। 


स्वप्ावस्था कंठ में रहने वाली हिंता नाम की एक नाड़ी में 
होती है। जाम्रत का देश काल विस्तीण है और उसकी अपेत्ता 
छप्त का देश काल अत्प है। ल्वप्नावस्था को संध्य कहते हैं। 
ज्ञाप्रत और सुपुप्ति को जोइने वाली-संध्य है। संधि से दोनों 
अबखायें एक दूसरे से मिलती हैं। सुषुष्ति अवस्था में बुद्धि 
स्मृति आदिक जो दवे द्वोते हैं वे ही लप्न में होते हैं उनसे प्रथक्‌ 
नहीं होते। सुपुप्ति में बुद्धि विलकुल दब जाती है और स्वप्न में 
कुछ विकसित होती है इसलिये स्वप्न में जो छत दीखता है वह 
सुपरष्ति से प्रथक नहीं होता स्वप्न सरष्टि स्वप्न द्रष्टा से मिन्न नहीं है; 
स्वप्न का अभिमानी जो तैजस्‌ है वह ही अपने तेंज में द्रष्ट 
दर्शन और दृश्य त्रिपुटी रूप से होता है। स्वप्न के पदार्थ खप्न 
अदस्था में स्थूल दोखते हैं. तो भी वे स्थूल पदार्थों की समान 
स्थूल नहीं होते क्‍योंकि वे अपंचीकृत भूतों के हैं और स्थूल 


पदाथ पंचाकृत महाभूतों के हैँ। खप्त में स्थूल पदार्थों के योग्य 
दश काल नहा हू । 


बाहर लिकल कर स्थूल पदार्थों 
स्यांकि एक सनुध्य जो खप्न में 
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आगगरे से कलकत्ते जाता है और जब बढ कलकत्ते में हो तभी 
जाग जाता हैं तो वह कलकत्ते में नहीं होता किंतु आगरे में ही 
जिस शान पर सोया था वहीं होता है। यदि वह कलकत्ते गया 
होता तो कलकत्त ही में जागना चाहिये था। खप्म द्रष्टा खप्न 
में जिस अपने मित्र से बात चीत करता है, उससे जब जाम्रत में 
मिलता है तो मिलने का हाल उसके मित्र को मालूम नहीं होता 
इसलिये बह शरीर से बाहर जाकर अपने मित्र से नहीं मिला है 
किंतु मित्र का भाव रुप सूक्ष्म मित्र जो उसने अपने अंत:करण में 
रख छोड़ा है उसी से वह मिला है। खप्त में वह अपने भावना 
के चित्र को ही देखता है जो किसी प्रकार उसके अंतःकरण में 
संस्कार रूप से विराजमान हैं। जिस प्रकार किसी एक मित्र का 
विचार करने से उस मित्र के सन में रहने वाला चित्र देखते हैं 
इसी प्रकार का बह चित्र है। सप्त में दीखने वाले संश्कोर किसी 
प्रकार से अंनःकारण में पढ़े हुए ह्वोते हैं, वे भूत, भविष्य अथवा 
वर्तमान के होने संभव हैं, सुने हुए, अल्ञभव किये हुए, स्मरण 
किये हुए अथवा प्राण द्वारा अज्ञात प्रवेश किये हुए होते हैं और 
शर्सीर के तत्वों की विक्रिया से भी उत्पन्न होते हैं! खप्न का 
संसार क्रम पूर्वक नहीं दौखता कभी कम, कभी अधिक और 
कभो विपय होता है। जाम्रत की अपेक्षा खप्न दृश्य शीघ्र गति 
. वाला है कभी कभी किसी रुस्‍्कार का छुछ अंग और साथ हो 
दूसरे संस्कार का कुछ अंग प्रतीत होता है, इन दोनों का एक 
मिलान करने से विषय दो जाता है कभी न दीले हुए भर्यकर 
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दृश्य इस प्रकार दीखते हैं:-जैसे महुष्य का धड़ और शेर का 
शिर अथवा लप्न द्रष्टा अपना द्वी शिर फटा हुआ दुखता हैं 
परंतु जो कुछ वद अनुभत्र कर चुका है वह हो देखता है। एक 
का अंग दसरे में मिला कर समझना ऐसा जो विपये है वह स्वप्न 
दोप से होता है इसलिये खभ्न वासनामय होने पर भी छिन्न मिन्न ओर 
संबन्ध रहित दीखता है) जाम्रत की अपेक्षा खप्म मिथ्या है तो 
भी बह जाग्रत से सुक्ष्म सम्बन्ध वाला है। खप्त में भोजन करने 
से जागत का स्थूल शरीर हप्त नहीं होता किंतु बीये पतन खप्न 
में होने पर भी जाग्रत में दीखता है। स्वप्न का तीत्र भाव खप्न 
से स्थूत जाग्रत अवखा वाले स्थूल शरीर में निकल आता है । 
कोई कोई खप्त में जो चेप्टा करता है स्थूल शरीर सें भी उस 
समय वह चेष्टा होंती है । इससे सिद्ध हैं कि जाग्रत वाला ही खप्न 
में होता है। खप्त खतंत्र अवला नहीं होने से उसका क्रम ठीक 
नहीं रहता । जाग्रत अवस्था जन्म से सरण पर्यन्त एक है और 
खप्तावण्य खप्म के आरम्भ से अंत तक एक होती है, और 

निद्रा दोप से सम्मिलित होती है। खप्म जाग्रत से स्वतंत्र नहीं है 
इसलिये जाग्रत सृष्टि के कतो सिवाय और कोई उसका कता नहीं 
है। जाप्रत सृष्टि का सम्ष्टि भाव ईश्वर जो वैश्वानर है. उसकी 
सूक्ष्म समष्टि दिर्ण्यगर्भ है बह खप्त स्थान है। न तो स्वप्न 
सृष्टि खतन्त् है और न वहां का जीव खतन्त्र है इसलिये स्वप्त 
सृष्टि के जीव फो अपने बनाने वाले ईश्वर को जानने की आव- 


ध्यपता नहीं है वह अवस्था अपूर्ण है उसमें जीव अपने छ्डट़ा 


६ जान नहीं सक्ता। सप्ताबसा जामत की अपेत्ता से भी 
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भाया सात्र कदलाती है। कभी कभो वह जाम्नत के भविष्य की सूचक- 
होती है क्योंकि भविष्य संस्कार भी उसमें होते हैं। खप्न जीव 
जिसका खप्म है उससे उसकी जाग्मत भिन्न नहीं होती । प्रत्येक 
जीव की तीनों अवस्थायें हेता हैं. किन्तु अपने उत्पन्न करने वाले 
को जाम्रत में दो जान सकते हैं. ओर विशेष करके मनुष्य जन्म में 
हो शुद्ध अन्तःकरण से प्रयत्न करके जान सकते हैं. और यथार्थ 
जानने के समय जाग्रतादि सब अवस्थाओं के दृवाव को छोड़ 
दिया जाता है। खप्म ह्रष्टा की सृष्टि मनुष्य के एक शरीर के 
समान सममो | उसमें जे *े पदार्थ जीव देखता है. वे उस जीव 
' के अंग उपांग ही हैं, जैसे एक मलुष्य के द्वाथ, पैर, नाक, कान; 
मेत्र इत्यादि। सब को अपने कतो को जानने की आवश्यकता 

हीं है परन्तु जिसका शरीर कद्दा जाता है बढ द्वी जाम्रताबस्था में 
सृष्टा को जानने का प्रयत्न कर सकता है। खप्तावस्था में रहने 
वाली बुद्धि वद्दां के दी पदार्थों और क्रियाओं के ज़ालने ग्रोग्य है 
और स्मृति भी उन्हीं के प्रदण करने योग्य है विशेष नहीं ग्रदरण 
कर सकती, इसलिये अपूर्श बुद्धि सट्टा के बोध का आरम्भ करने 
में अयोग्य होती है। खप्न के शरीर इन्द्रियादिक स्थूल नहीं 
द्ोते, विक्रसित नहीं होते, 'बहां जाग्रत के समान स्थूल पदाथ 
दीखने का कारण यह हैं. कि वहां द्रष्टा भी उसी भाव का ब्रना 
'होता है. इसलिये वह्द सूक्ष्म को नहीं पहचान सकता | एक ही 
'समान सब होने से वहां स्थूल ही दीखता है। जो जाग्रत की स्मृति 
वहां हा तो 2 ए से बह सूक्ष्म है 'ऐसा द्वो सके, परन्तु जागृत 


( २१० ) 


का वहां अभाव है, इसी कारण से 'यह सं खप्तावला हे एंसा 
जानना रूप्नावण्ा में नहीं वतता | ऐसा जाना जाय तो स्वप्न 
देखना बन्द दो जायगा। जब वह ऐसा जानता हैं. तब स्वप्न 
नहीं रहता, जाम्रत में आकर दी वह ऐसा जानता है। स्वप्न 
जाग्रव के अनुसंधान रहित ही होता है। यादे स्वप्त ससकारा के 
साथ “यह स्वप्न है? कोई ऐसा संस्कार उत्पन्न हो तो उसे स्प्त 
में हो ऐसा बोध होता है, रूप्न से जाग्मत हो कर नहीं होता और 
जब तक वह ठीक जाअत न होगा तब तक स्वप्न बन्द न होगा | 
ध्यद सूप्न है? ऐसा जो किंचित्‌ वोध द्वोता है. वह खूप्म दोप से 
ही होता है इसलिये व खप्म का द्वी दृश्य है। वास्तविक रीति से 
वह ऊप्त को नहीं जानता । रूप्तावसथा में रह कर “यह रूप्न है” 
ऐसा जानने का काइ उपाय नहीं है। अधे विकसित और विक- 
सित इस प्रकार दो बुद्धियां एक समय में नहीं होतीं। एक दी 
चुद्धि की ये दो प्रकार की खितियां हैं । 


यदि जाम्रत का जीव ओर स्वप्न का जीव भिन्न भिन्न हों तो दो 
शुड्धियां दी रुके किंतु ऐसा नहीं है। खप्नावम्धा में जामत का 'अबु- 
संघान-समृतति न रहने से दी आत्मा का असंगपना सिद्ध होता है। 
यदि आत्मा संगी होतातो बुद्धि की अर्थ विकास और पूर्ण विकास 
बाला अपखाशा का चाध सप्न में रख सकता किंतु असंग होने 
वाध नहीं रखता | जेंसे स्फटिक मणि के ऊपर 
के पुप्प का लाली रुफटिक में दीखती है यद्यपि 
उग संग नहीं फरता । जेस रफटिक में अरूंग होने 
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के कारण पुष्प हटा लेने से किंचित्‌ भी लाली नहीं रहती इसी 
प्रकार आत्मा असंग होने से ज्ञान स्वरूप होने पर भी जामत का 
ज्ञान सप्त में नदीं रखता। आत्मा साज्ञात्‌ प्रपंच का ज्ञान नहीं: 
रखता किंतु चुद्धि के द्वारा प्रपंच का ज्ञान करने वाला है। खप्त 
में बुद्धि अध विकास वाली होने से खयं जाग्रत का ज्ञान. नहीं: 
रख सकती ओर आत्मा असंग है तब्र रूप्त में खप्न और जाग्मद, 
का भेद कौन दिखाने ? 


स्वप्न में जाग्रत के समान इच्छानुसार कोई वत नहीं सकता, 

न खप्न को वदल अथवा बन्द कर सकता है, क्योंकि जाग्रत से 

बह अह्प है, उसमें बुद्धि विकसित नहीं होती, मात्र सूक्ष्म भाग 

के निमित्त द्वोती हैं, भोगोत्पादक नहीं होती | इस प्रकार जाग्रव 

-ओऔर खप्न दो स॒ृष्टियां नहीं हैं, एक दी सृष्टि को दो अवस्थायें हैं । 

जो कोई भयंकर खप्न को बदलना चाहे तो उसका उपाय जाम्मद 
में कर सकता दै क्योंकि स्वप्त जाग्रत की ही छाया है । 


खप्न सूद्रि जाग्रत सृष्टि के जीव्र से भिन्न नहीं है इसलिये 
आपस में बात चीत करना असंभव है, स्त्रश्न और जागत एक 
दी पुरुष की दो अवख्थायें हैं। दो अवस्था के दो होकर एक 
समय में मिल नहीं सकते, फिर बात चीत किस प्रकार कर सकते 
हैं? एक द्वी पुरुष जो एक का पिता है और दूसरे का पुत्र है 
बह एक ही होने से विना पुत्र किस प्रकार बात करे 


एक बनियां है। वह लेन देन, का व्यापार करता है। लोर, 
. बहुत सी वस्तुयें उसके पास गिरवीं रखते हैँ । गिरवीं रखी | हुई: 


( २१२ ) 
बिस्तुओं से भरे हुए वाक्स एक अंधेरी कोटरी में रक्खे रदते हैं । 
'कोठरी बंद रहती है । जो जो चीजें धरोहर रक्खी जाती हैं बनको 
'बह ही जानता है, कोई कोई वस्तु बहुत पुरानी होने से उस खर् 
बाद नहीं रहती | वनियां सब के सामने वस्तु खोलकर देखना 
'नहीं चाहता | कभी कभी जंब जरूरत होती है तथ रात्रि के 
“समय जब सब सो जाते हैं. तब कोठरी में जाकर बाक्तों को 
खोलकर देखता है, ! "मेरी वस्तुयें घर वाले जान न जांच, घर 
, में से कोई आरा न जाय” इस डर से घबराता हुआ वस्तुओं को 
देखता है । घबराहट के कारण खिर चित्त से वस्तुओं को नहीं 
देखता । किसी का एक अंग देख लेता है और अतठुमान से 
. उसका रूप सन में समझ लेता है, समझने में भूल भी हो 
! जाती है, विपय॑ दो जाता है | इस प्रकार देखना जीव रूप व्या- 
पारी का सप्त है। संस्कार रूप वस्तुयें हैं। अंतःकरंण रूप 
कोठरी है । स्थूल इन्द्रियां आदिक घर के भनुष्य हैं | इल्द्रियां सो 
जाती हैं तव ज्ञीव खप्त देखता है। 


अथवा यों सममी कि बिजली से चलने वाला एक पंखा है। 
“जब वह बहुत तेज चलता है तब उसके पत्ते अलग अलग नहीं 
दे दीखते; एक ही चक्र हो इस प्रकार दीखते हैं ।जब पंख कुछ . 
मैंद हो जाता है'तव पते अस्पष्ट दीखते हैं और जब बहुत ही 
मंद पड़ जाता है या ठहर जाता है तब' स्पष्ट रूप से एक एक पत्ते 
की संपूर्ण आकृति दीखतो है। मायाचक्र रूप है । चक्र कातेजी से 
५, घूसना तमोशुण' को सुपुप्ति अवजा है, मंदततु से :घूमना सनोगुजु 
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की स्वश्नावथा है और बहुत मंद घूमनाः सतोगुण की जाप्र: 
चावरथा है। 

जाम्रत अब्रस्था में जितने कार्य होते हैं वे. कारण- में से सूक्ष्म 
और स्थूल मे आकर हांते हैं। जाग्रत में भोग और नये संस्कारों 
की उत्पत्ति दो वस्तुयें होती हैं। उनमें प्रथम को. प्रार्ध और 
दूसरी को आगामी कम कहते हैं। स्थूल शरीर के सहारे से 
भोग भोगने के समय आसक्तियुक्त जो. भाव द्वोता है. वह ही 
संस्कार रूप होता है, जो आगे होने वाले भोग का हेतु होता है। 
लीच जीव प्रति अपनी अपनी सुष्टेयों को भी गिनती नहीं हो' 
सकती | प्रत्येक मनुष्य का व्यवद्ार उसकी सृष्टि में ही होता, हैः 
अन्य की सष्टि में उसकी सृष्टि का व्यवद्वार नहीं हो सकता-। 
अपनी सष्टि अपने अज्ञान में और दूसरे की दूमरे के अज्ञान, में 
है। सृष्टि वस्तु ख़रूप नहीं है पर्रह्म दी वस्तु रूप दै उससें 
सृष्टि का अभाव है। जड़ चैतन्य की गन्थि भज्ञान है। उन्र 
दोनों की मन्थि होना असम्भव है। अन्थि न होते हुए भी भन्थि 
मानना अज्ञान है। अज्ञान कारण रूप से एक होने पर भी, 
कार्य रूप में मिन्न मिन्न है| कार्य चज्ञान के हेतु, फल, आश्रय, 
आर अवलम्बन भिन्न भिन्न हैं इसलिये वासनायें भी सिन्न 
भिन्न हैं। वासनाओं के अलुसार सुष्टियां मिन्न भिन्न हैं। कार्य 
अज्ञान एक नहीं है इसलिये एक सृष्टि से दूसरी सृष्टि में 
व्यवहार नहीं द्ोता | जीव की सृष्टि जाम्रत ह्वी है; खप्तावशा 
उसकी सृष्टि त्हदीं है और स्वतन्त्र भी नहीं हैं वह जाग्रतः का 
मात्र अ्रस्पष्ट रूप. है। जा्रत में खप्न और सुषुप्ति सम्मिलित हैं 
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इसलिये दोनों की स्मृति सहित जाम्रत में व्यवद्यारःहांता । जोः 
जो चेष्टा होती है उसकी उत्पत्ति का खाब कारण ओश है 
उसका संकरप सूक्ष्म अंश है ओर चेश स्थूल अश है इसलिये 
जांम्रत में तीनों प्रकार की चेष्टा होती हैं। खप्न में स्थूल शरीर 
से चेश दवोती दीखती है किन्तु वह चेष्टा जाप्रत के स्थूल शरीर से 
नहीं होती । रूप्न आमोफोन के समान पररतंत्र है जिस खान पर - 
सुई घूमती है उसी की आवाज निकलती है, जामत में इच्छाजुसार 
बात चीत करना वन सकता है, सप्न में ऐसा नहीं हों सकता ।. 
जांग्रत में रह कर अपने खज्न पुरुष से अथवा अन्य के खप्नः 
द्रष्टा या खप्त पुरुष से बात चीत नहीं होती। अपनी :जाम्रत 
झवख्या से अपनी खपत, सृष्टि भिन्न और खतस्त्र नहीं .है इस- 
लिये बात चीत नहीं हो सकती और दूसरे की खंप्न सूध्टि 
दूसरे की जाग्रत-अज्ञान की होने से उस सूष्टे में जाना नहीं." 
होता। जाग्रत अबल्ा में भी अत्येक् मनुष्य अपनी सृष्टि में ही 
व्मव्‌दा करता है। दूसरा मनुष्य उसमें. व्यवहार करता दीखंता. 
है परन्तु दूमरे का. व्यवहार उसी की सृष्टि में होता है.। जाम्रत में 
हम जब दूसरे से व्यवद्वार करते है दत्र दूसंरा हमारी सृष्टि का 
होता है और जब दूसरा हमसे व्यवद्वार करता है तब हम उसके 
लिये उसकी सृष्टि के होते हैं। चक्र के समान अनन्त:सृ्टियां 
एक दूसरों पर पड़ी हुई हैं। जब एक चक्र का दूसरे चक्र,से 
मिलान होता है तब उप्त खान पंर दोनों संष्टियां आपस में 
समान होती हैं। अवखा, स्थिति, देश कालांदिक जब समाच 
हते.हैं. तव आपस में क्रिया: होतीं है।. जब एक सा -में एम. 
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दूसरे से मिलते हैं तब वात चीत आदि व्यवद्वार 'दोता है फिर 

गी उग्रवह्ार अपनी सष्टि में ही होता हो। खगे नरकादिक जो 
लोक हैं वे मिन्न सट्टियां नहीं हैं, जीव सृष्ठि के ही उत्तरोत्तर 
उच्च नीच भोग स्थान हैं। हर एक की अपनी अपनी सृष्टि का 
ही उच्च नीच भाव में परिवर्तत होता रहता है, कोई अपनी 
सृष्टि से निकलकर दूसरे को खुष्टि में नहीं जाता। जब तक 
अज्ञान संपूर्ण रोति से निवृत्त नहीं होता तब तक जीव अपनी 
सृष्टि में अनेक भाव से घूमा ही करता है । 


जाग्रत अवस्था में जीव का स्थान नेत्र कहा है। बाहर 
की तरफ़ देखने वाले द्वोने से नेत्र ही जीव के अज्ञान की पूर्ण 
अवध्या है। इस अबख्ा में किये हुए कर्मो' का दही फल मिलता 
है । खप्त की अस्पप्ट अवष्ण में किये हुए कर्मों का फन्न नहीं 
मिलता क्योंकि बढ ख्यं सुक्म फल खरूप है ओर उसमें 
कतृ तर नहीं है | देवता, दानव, मनुष्य, पशु, पत्ती आदि जितने 
जीव हैं. उन सबकी तीन द्वी अबख्थायें होती &। सब जात 
तीनों गुशों से थुक्त होते हैं, उनकों जाम्रत अब्ा मं ही 
जीव कद सकते हैं | जाम्रत अवस्था पूण दाने स ओर 
उसमें स्वप्न और सुपुप्ति की स्टृति रहने से यह में जाग्मत 
अवस्था है” इस प्रकार जीव जान सकता है। जाम्रत में सदा- 
यता देने वाली स्वप्न और सुपुप्ति हैं| कोई जीव माया से 
रदिते नहीं है इसलिये माया की अवृद्थाओंस भों रदित नहीं 
है। सष्टियां तीन गुण वाली हैं; कोई सष्टि इन तीनो गुणा ल 
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रदित नहीं है। तीनों गु्ों से रहित परम-पद्‌ है जो जीव का 
शुद्ध अपरिषतन वाला नित्य खरूप है। ज्ञान, ध्यान, भक्ति, यश्, 
तप आदि शुभ कर्मों और अशुभ कर्मों की उत्पत्ति भूमि और 
पूचे किये कर्मों को भोग भूमि जाप्रत अवखा है। खपत का भोग 
सूक्ष्म है। स्वप्न जाग्रत की छाया है. इसलिये स्वप्न का भोग भी 
जांग्रत का ही है।स्थूल शरीर पंचीकृत पंचमहाभूतों का बना 
हुआ है। जब काम करते करते थक जाता है तव वह अपने और 
स्थूत्र इन्द्रियों को विश्रान्ति देने के लिये खप्न-यृक्ष्म में जाता है। 
वहां अंतःकरण काम करता रहता है । जब वह भी थक जाता है 
तंब सुपुप्ति में जाकर विश्रान्ति लेता है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर 
को विश्रान्ति लेने की आवश्यकता है जो विश्रान्ति न सिले तो वे 
दोनों दो आरोग्य न रहें । उसमें स्थूल मुख्य है क्योंकि जैसा अन्न 
खाया जाता है बैसी ही ढकार आती है। जाग्रत के व्यवद्दार 
का स्वप्त उकार रूप है। खाना जाग्रत में होता है । खाना या न 
खाना इचछाहुसार है परन्तु खाने के पीछे डकार इच्छानुसार नहीं 
आती, इच्छा हो या न हो डकार आवेगी ही । 


एक फैले हुए वृत्त के समान जीव की सृष्टि है। वृक्ष जड़ 
शाज्लाओं के लिये नहीं होता परन्तु फल के निमित्त होंता है। 
जे में बीज होता है फल भोग है बीज आगे के लिये है इसी 


(का; जाग्रत अवशा को समझो। जड़ सुपुप्ति है, शास्रा स्वप्न 
है और जाग्रत फल है। जि 


हक 4 गिल प्रकार सब की उसत्ति, वृद्धि और 
नाश तीन अवखायें हैं इसी प्रकार सुषुष्ति, स्वप्न और जामत 
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अवस्थायें हैं । जब तक ज्ञान न हो तब तक जाग्रत द्वी बारबार 
भन्म मरण का हेतु होती है। 

जिस प्रकार एक याकम में कपड़े रक़्खे हुए हों जब कपड़ों 
की तद करके वाक्स में बन्द करते हैं तब्र सुपुप्ति है, वाक्‍्स खोलने 
पर कपड़ों की तद माल्यम होना स्वप्न है ओर कपड़ें खोल कर उप- 
योग में लाना जाम्रत अवस्था हैं. 

बुद्धि के तीन प्रकार के भेद करके बुद्धि के साथ जमात्मक् 

सम्बन्ध होने से बुद्धि की अवस्थायें जीव की कहलाती हें । 


अवस्थाओं का कोप्टक । 
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जामत अबखा में स्थून्न शरीर. नेत्र छान, अभिमानी जीव 
विश्व, भोग स्थूल, नये संध्कारों क्री उत्पत्ति रूप कर्तेंड्य, बाह्य 
दृष्टि, जाग्रत, खप्त और सुधुप्ति तीनों की स्मृति और दोप 
अबिया काम, कम हैं। 


' खप्नावखा में सूक्ष्म शरीर, कंठ खान, अत्रिमानी जीव 
तैजस, सूक्ष्म भोग, क्चित भविष्य सूचक कर्तव्य, मध्य दृष्टि 
( हिता ना में ), स्वप्न और सुपुप्ति को स्थृति ओर 'अविद्या 
और काम दोप हैं। ह 


सुषुत्ति अवधा में कारण शरीर, स्थान हंदय, ( पुरीतित 
नाड़ी ) अभिमानी जीव प्राज्ञ, भोग आनन्दू, कत्य का अभाव, 
आंतर दृष्टि, स्मृति द्वेत को अग्रतीति और अविद्या दोप है । 


० 


कोई कोई मूछो को भी अवस्था कहते हैं परंतु वह खतंत्र 
और खाभाविक अवश्य नहीं है, सुपुप्ति में ही उसका अंतर- 
भाव है। सरण मूको और जोवित मूठ दो प्रकार की मूली हैं, 
जिस मूछो के पीछे शरीर चेष्टा चाला हो जाय चद्द जीवित मूह 
दै ओर जिसके पीछे शरीर फिए चेष्टा को प्राप्त न हों उसको 


मूः ए कि न हि ; 
मरण मूछा कहते हैं। मूछो को अर्थ सुषुप्ति तुस्य कहते हैं इस- 
लिये अवण्ायें तीन ही हैं। 


सासान्य लोगों से योगी विशेष सामथ्ये वाले होते हैं, यह 

कह दे ७ |. सी हि 
साम्थ्य यांग सिद्धि हैं। योगियों को इन सिद्धियों की प्राप्ति 
' गमत अब में ही होती है। यदि कोई योगी अपने सूक्ष्म में 
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रहंने वाले पूत्र संस्कारों को जानना चाहे तो जाप्रत में टिक कर; 
जाप्रत के अनुसंधान-सम्ृति को शिथिल करके और सूक्ष्म के 
लक्ष से संयम करके जान सकता है। इसकी यह अवस्था खप्न 
नहीं है किंतु सूक्ष्म भाव वाली जाग्रत दी है | खप्न तो जात क्री 
स्मृति रहित ही होता है। योगी भी स॒प्न में स्वेच्छानुसार नहीं 
बत सकता ओर अन्य छप्त द्रष्टा या खप्त जीव को रूप्तावखा 
में प्रेरणा भो नहीं कर सक्कता क्योंकि खप्त में योगी के चित्त के 
अवलंपन का विपय अन्य पुरुष का चित्त नहीं हो सकता ! जो 
कुछ थागी कर सकता है जाग्रप के सहारे से ही कर सकता है। 
यदि जाग्रत में प्रेरित क्रिये हुए संस्क्रार अन्य पुरुष को जाग्रत 
अत्रस्था में उसके सूक्ष्म में टिक जाय और संयोग वश खप्न में 
उदव हो आधे तो ऐसा होता संभव है किंतु स्प्नावस्था में 
किसी प्रकार की प्रेरणा नहीं दा सकती | 


यदि किसी को भयंकर खप्त आते हों ओर वह उनसे घब- 
राता दो और बंद करना चाहे तो उन्हें स्वप्तावस्था को किसी 
क्रिया से बन्द नहीं कर सकता किंतु उसका जो छुछ उपाय कर 
सकता है वह जाम्रत में ही कर सकता है क्योंकि खूप्तावखा 
जाम्रत की ही क्रम रहित अस्पष्ट छाया है। यदि कोई मलुष्य 
आम्रत में सयंक्र खूप्न के विरुद्ध भाव करे संस्कारों को इृढ़ीभूत 
करे तो उनकी प्रवलता से भयंकर खप्त का दृश्य बदल सकता 
है.। जाम्रत में क्रिसी औषधि का प्रयोग करने से अथवा अन्य 
वाह्योपचार करने से अपने भयंकर स्वप्न को मिठा कर शान्ति 
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मै सो सकते हैं । यदि ऐसा दृढ़ भाव किया जाय कि अय-के 
समय सचेत हो जांय तो खप्त देखने पर रूचेत हा सकत ह। 
इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य अमुक प्रकार का स्वप्त देखना 
चाहे तो उसके निमित्त भी इस भाव को जाम्रत यें दी दृढ़ करना 
संस है कि उस प्रकार का संपूर्ण दृश्य अथवा उसका छुछ अंश 
अतियमितता से स्वप्न में देखे। सारांश यद्द है कि संस्कारों का 
बदलना जाम्रत में हो हो सकता है क्योंकि जाम्रत दी पू्णोवस्था 
है इसलिये उसमें की हुई बदली सूद्षम में होना संभव दे । 

मरना सबको घुरा लगता है। मरने की चोट बहुत बेग 
वाली होती है इसलिये मरन के संस्कार सूक्ष्म में दृढ़ता से पड़ 
जाते हैं। स्थूल शरीर की मृत्यु के समय मरण मूहछा होती है 
उसमें से भात्री कारण देह में से सूक्ष्म शरीर में भान आता है 
ओर जितने सूक्ष्म संस्कार हैं उन सबका वहां उद्धव होता है । 
उससे पड़े हुए मरण संघ्कार भी त्तिकलते हैं. और जीव को बोध 
दोता है कि उसके शरीर की स॒त्यु हुई है-स्थूल शरीर छूट गया 
है। यह बोध खप्न में होने वाले बोध से मिलता हुआ विलत्षण 
प्रकार का होता है। स्वप्त का बोध निद्रा दोष से होता है। यह 
बोध निद्वादोष से नहीं होता | जीव अपने को सरा हुआ नहीं 
जानता क्योंकि जीव संस्कारों से संभिलित भाव का है । जब तक 
संस्कारों की संपूर्ण निशृत्ति नहीं होती तब तक जीव जीता है, 
जीव को सूष्टि निवृत्त नहीं होती । शरीर से मर कर बह दूसरी 


सृष्ठि में नहीं जाता किंतु अपनी दी सृष्टि में रूपांतर को प्राप्त 
दोता हैं । 


( २२१ ) 
चौथी अवस्था जो तुरीय नाम से कही जाती है वह अवला 


नहीं है, परमपद्‌ है। जब तक शरीर की श्रतीति होती है तब 
तक कैवल्य परम पद से भेद वाली, माय्रिक तीनों अवख्ाओं से 
परे चौथी अवस्था 'सममने के लिये बताई गई है। तीनों 
अवस्थायें मिल कर एक सृष्टि है, इन तीनों को छोड़ कर कोई 
सृष्टि लीं है । तोनों अवखायें माया की हैं और माया की अति 
में हैं। तुरीय माया में दोखती है किन्तु श्रांति में नहीं है, माया 
के शेष संस्कार की स्थूलता में होते हुए परमपद की स्थिति रूप हैं । 
हुरीय वाला ही ज्ञानी और जीवन्मुक्त है। मायिक तीनों अवस्थायें 
'एक् दूसरे को हटा कर प्राप्त दोती हैं. किंतु तुरीय किसी को नहीं 
हटाती । गौण भाव से तीनों उसमें बतती हैं । तुरोय अखंडित 
है ।संसारी जीव हर एक अवस्था से दब जाता है, तुरीय वाला 
जीवसत्मुक्त किसी अवस्था में नहीं दवता। तुरीय आत्मथिति 
रूप अलौंकिक-है ओर तीज़ों से विलत्ण हैं । उसका किसी 
अवसजा से विरोध भी नहीं है। आत्मा सामान्य व्यापक रूप से 
किसी का विरोधी नहीं है। अन्य ग्राणियों के समान ज्ञानी के 

हश्य शरीर की भी तीनों अवखायं-होती हैं। .जेसे अज्ञानी तीनों 
>अवस्थाओं में सुख दुःख का अनुभव करता है वैसे ज्ञानी विशेष 
अआंतारिक भाव से उनको अहण नहीं करता किंतु, पद्मपत्र की 
'समान-निर्लेप रहता है.। जैसे कमल का पत्ता ज़ल में रह कर भी 
ज्ञल के ऊपर रहने से जल का स्पर्श नहीं करता इसी प्रकार 
आनी संसारःमें- रहकर भी संसार से. उच्च-भाव में स्थित होते 
“के कारण संसार के ,सुख दुःख से भिन्न रहता है । जैसे 'क्रिसी 
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बड़ी नदों में दो मलुध्य पड़े है, उनमें से एक को सैरना आता है 
दूसरे को नहीं आता | तैरना न जानने बाला सचमुच ही डुब॒कों 
खाता और ऊगर आता है। तैरने वाला भी इतने वाले के 
समान ही डुजकी लगाता है ओर फिर ऊपर आ जाता है । छूबने 
वाले को दुःख हे।ता है क्योंकि “मैं डूब रहा हूं? ऐसा वह मानता है। 
तैरने वाजे को हुःख नहीं हे।ता। “में तैर रहा हूँ? ऐसा समझ कर 
वह आनन्द में रहता है। इसी प्रकार संघारी अज्ञानो और तुरीय 
स्थित-ज्ञाती-जीवन्मुक्त का भेद समझो । दोनों ही संसार में रहते 
हैं। दोनों ही प्रारच्धातुतार ऊंच नीच, रंक भ्रोमान आदिक है।ते 
हैं। दोनों की चेश समान दीखती है किंतु दोनों: के भाव में मद्वान, 
अंतर है। एक का बंधनका भाव है, दूसरा मुक्त है।. ज्ञानी शरीर 
होने पर भी मुक्त हो है। शरीर जन्म मरण का हेतु: नहीं: है, उसके 
साथ रहने वाला अज्ञान द्वी जन्म मरण आदि दुःख का हैतु. है।। 
जब ज्ञानी उस अज्ञान से निदृवत्त होता है. तद शरीर होने. पर भी 
शरीराध्यास-देदामिसान रहित होता है इसलिये अहम खरूप है |. 
केवल्थ में उसको तब तक ही विलम्ब है जब तक प्रारच्धवेगं 
समाप्त नहीं होता । ज्ञानी की स्थिति जीवन्मुक्त और विदेह. मुक्त 
के भाव से रहित होती है उसका कैवल्य होना भोग दृष्टि से अच-- 
शेष है। "मेरा कैवल्य होने वाला है” ज्ञानी को ऐसा भाव नहीं: 
होता । उसके कैवल्त् के लिये छुछ.कर्तेव्य शेष नहीं रहता ।. चहू. 
कृतकृत्य है। 2 आय ह 


सुमुक्षओं के उपदेश के निमित्त वेदान्ताचार्यों ने सत्ता 


3. बा नह 


, मे तीन भेद किये हैं ६ प्रातिभासिक २ व्यवहारिक और ३ पार- 
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मार्यिक सत्ता | व्यवद्वारिक सत्ता की अपेक्षा प्रातिभासिक सत्ता 
अ्म है| जैसे रब्जु में सपे, मर॒थल में जल और खप्न सृष्टि 
इत्यादि। जिस ब्रस्तु और उसके ज्ञान का व्यवहारिक शुद्ध व्थिति 
में वाध हो जाय वढ प्रातिभासिक सत्ता है | व्यवद्यारिक सत्ता 
पारमाथिक सत्ता में भ्रम रूप है। जिस वस्तु और उसके ज्ञान 
को सब संसारी एक ही प्रकार से जानते हैं और व्यवद्ारिक 
अवस्था में मिलका वाव नहीं दोता बह व्यवहारिकर सत्ता है जैसे 
ज्ञाग्नत का स्वूल जगत्‌ और उसके पदार्थ। पारमार्थिक सत्ता 
ग्रह्म खरूप है। उसका किसी से बाघ नहीं होता । प्रातिभासिक 
और व्यवद्धारिक सच्ता होते हुए भी पारमार्थिक सत्ता वस्तु रूप 
से कहीं नहीं जाती | अज्ञान के कारण व्यवद्ारिकों को और 
अज्ञान में भ्रम के कारण प्रातिभासिक्रों को पारमायिक सत्ता 
मालूम नहीं होती तो भी सबका आधार होने से वह रहती ही है । 

यह अंतिम सत्य सत्ता अपरिवर्तन वाली है, उसको भूठ ठहराने 
वाली और कोई सत्ता नहीं है । वह अनाद्ंत तत्त्त हैं, बह ही 
श्रात्मा है। आत्म तत्त्व सृष्टि नहीं हे इसलिये उस ज्ञान खरूप 
को कोई उच्च सत्ता या अवस्था आ कर भूठों नहीं कर सकती । 
यह सत्ता सब व्यापक है उसके हटने के लिये स्थान नहीं हैन 
दूसरे में उसे हटाने की सामथ्य है। यह पूर्ण ज्ञान की अवस्था 
वस्तु स्ररूप दोने से त्रिकालाबांधिंत है। खप्न और जात 
मायिक कल्पना स्वरूप हैं, उन दोनों का वष्तु स्वरूप आत्मा स॑ 
बाघ द्दो जाता हे | स्त्रप््त ओऔर जाम्रत की प्रातिभासिक और 
'ब्यवद्वारिक सत्ता माया में द्ोनें से देश काल और बच्तु से 


( २२४ ) 
परिच्छेद वाला है इसलिये प्रातिसासिकर व्यवद्वारिक में और 
व्यवद्वारिक वस्तु स्वरूप में बाध-तुच्छ-भूठ हो जाती है । आत्म 
तत्त्व ही सबके टिकने का अंतिम स्थान ऐ। यह तत्त सब देश 
में, सव काल में, सव मतों-मजहवों में और सब जातियों भ्रें 
माननीय है। यह हर एक का अविरुद्ध अपना आप है। 


जगत के बनाने वाले फो जानना, उसकी प्रसन्नता के लिये 
उसकी भक्ति करना अथवा ईश्वर कोई नहीं है एक कुदरत ही 
है, इन तीन वातों में जगतू के सत्र सजहओं का समावेश होता है 
ये दीनों थोड़े अंतर सहित चेद्‌ के तीन अंश ज्ञान, उपासना 
ओऔर कर्म हैं। जगत्‌ के कत्तों को जानना ज्ञान, इश्वर की भक्ति 
करना उपासना और अपने दित के लिग्रे-सुख के लिये मजहब 
के अनुसार आचरण करना, एक कुदरत मानना कम हैं। सुख 
सब चाहते हैं, दुःख कोई नहीं चादता। ऐसा सुख क्या है? 
किस में है ! यह न जान कर भी जिसमें दुःख न हो उसकी 
तरफ जाने की सबको -प्रवृत्ति है। म्वगे, सुक्ति, परमपद्‌ आदिक 
उस ( छुख ) के नाम रकखे हैं। कोई कोई मजहब वाले शेरीर 
के नाश के पीछे उपरोक्त दैवी सुख के होने का अनुमान करते हैं 
और कोई कोई कह्दते हैं कि वह सुस्त यहीं प्राप्त होता है। जिस 
' भ्रकार इन्श्योरेंस कम्पनी सें से सरने के पीछे किसी किसी को 
दाम-सिलते हैं और किसी किसी-को जाते जी ही मिल जाते हैं। 
'कैसे भी हो सुख. सबको प्रिय है और सब मजहवों को सान्य 
हहैं।लौकिक नीति सव सभदब मानते हैं। यद्यपि नोति में साव 


( २२५ ) 

का और संकुचित, विकसितपने का कई अंश में अंतर है | जिस 
प्रकार सब नदियां मिन्न मिन्न देश से आकर, अनेक देश और 
चनस्पतियों का संग करती हुई अंत में समुद्र में मिल जाती हैं, 
समुद्र ही सब नदियों का उत्पत्ति और लय स्थान है इसी प्रकार 
एक वेदान्त ही अपने में सब को मिला लेता है। उसका किसी 
से विरोध नहीं है । वह सब की स्थिति अनुसार सब को मानता 
हुआ अन्तिम तत्व से सब को अपने में लय करता है। एक 
मजह॒व सच्चा और दूसरा भूठा इस प्रकार का भाव द्वेत में होता 
है | वेदान्त अद्ेत लक्ष का है। जब वह पारमार्थिक लक्ष से सब 
को एक ही समभता है तत्र वह किसी की निन्‍्दा किसी की स्तुति 
किस प्रकार करे ? वेदान्त सब मजहबों को अपना अंग उपांग 
सममभता है.। अपने अंग उपांग जेसे विशेष और न्‍्यून महत्त्व 
वाले होने पर भी कोई उनकी स्तुति था निन्‍्दा नहीं करता इसी 
प्रकार उसको सत्र मजहब समान हैं। ज्ञानी तत्त्वमें स्थित हो कर अपनी 
अद्वेत प्रतिपादक प्रक्रियाओं को भो अन्य सजदबां के समान छत 
में ही समझता है। वेदान्त उस तत्त्व का बना हुआ है जो सब 
सजहब घालों को अन्तिम रूप मे स्वीकार करना हा पड़ता हे । 
अमुक घर्म या क्रिया से ही मुक्ति द्ोगी ऐसा संकुचित भाव वेदान्त 
में नहीं है। बह स्व व्यापक भाव वाला होने से सब धर्म ओर , 
क्रियाओं को परमपद प्राप्ति का सहायक सममता है । वह किसी, 
को अपने से भिन्न नहीं मानता, किसी का तिरश्कार भा नहीं, , 
करता । जाति, देश, काल, गृदख, त्यागी, सत्री, पुरुष, गोरा, कालूए 
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आदिक का भेद अभेद तत्व को जानने वाले के लिये नहीं होता। 
भेद की आवश्यकता भेद वालों में ही होती है । वेदान्त आत्म 
तत््त है, आत्मा सब से समीप है, और सब का अपता आप 
होने से सब को अनुकूल भी है। प्रत्येक मानता है कि दुःख 
आंतर में होता है और शरीरादिक चादर के पदार्थों द्वारा होता 
है, पदार्थ वाहर हैं, उनका दुःख आंतर में क्यों होता है. ? पदार्थ 
में से ऐसी कौन सी वस्तु आंतर में जाती है. जिससे आंतर में 
दुःख होता है १ वह वस्तु वाहर से भीवर न जाय तो दुःख न हो 
इस प्रकार आंतर में दुःख रद्दधित जो स्थिति है वह ही देवी सु्त 
है । पदाथों से चित्त चूत्ति द्वारा हमारा सम्बंध होता है, उस सम्बंध 
के साथ जब आसक्ति होती है तब वह आंतर में जाकर दुःख की 
हेतु होती है। इससे सिद्ध होता है कि पदार्थ हुःख का हेतु नहीं है 
और आंतर में भी दु:ख नहीं है क्रिंतु दोनों के सम्बंध वाली 
आसक्ति ही दुःख का हेतु है। आसक्ति ही अज्ञान है। अज्ञान न 
हो वो आसक्ति न हो, अज्ञान से राग द्वेष होता है, राग ्वेष से 
आसक्ति होती है और आसक्ति से दुःख होता है इस प्रकार 
अज्ञान सब अनर्थो की जड़ है। अज्ञान हटाने की जो युक्त 
बताता है वह वेदान्त है। यहां कंहे हुए अज्ञान का सूक्ष्म रीति से 
खरूप समझता चादिये। उल्टे भाव का ज्ञान हो अज्ञान है| 
ज्ञान में दबे हुए को 'चह अज्ञान है! ऐसा जानना कठिन है | 
केवल सम्वंध दु:ख का हैतु नहीं हे किंतु अज्ञान को आसक्ति वाला 
सन्बंध ही हुःख का हेतु है। जिस योग्यता का सम्बंध है, उस 
चाप्यता को ने समझे कर संबंध को कीमत विशेष कर देता 


जै 
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अज्ञान है। सम्बंध को उसकी योग्यताबुसार .सममने से दुःख. 
नहीं द्वोता । दुःख राग हू प की विशेषता से होता है। जगत्‌ और. . 
जगत्‌ के पदार्थों का सम्बंध जगत्‌ की पुस्तकों में रक्खों, उसको 
आत्तिक पुस्तक में अ्वेश मत द्वोने दो, इस अकार करने से दुःख 
न दोगा । पदार्थों की क्षशिकता की अपेत्षा जीव की महत्त्वता है।. 
च्षशिक पदार्थों में आ्रांति से अक्षणिक जीव को युक्त कर देने से 
चणिक विकार ओर नाश का अनुभव जीव को अवश्य करना. 
पड़ेगा । यदि जीव को जीच की योग्यता में रक्खा जाय और. 
पदार्थों की योग्यता में पदार्थ रकखे जांय तो पदार्थों द्वारा होने, 
वाला दुःख जीव को न हो इस प्रकार के आचरण वाला ज्ञानी 
कद्दा जाता है। जिस प्रकार युद्ध में लड़ने वाले जो कवच ( बख- 
तर ) पहन कर लड़ते हैं. तो बाहर की चोट से बचे रहते हैं इसी 
प्रकार जिसने आत्म ज्ञान! रूप कवच ( बखतर ) पहना है बह. 
संसार के ठुःख से ढुःखी नहीं होता । जीव अनादि है ऐसा बहुत 
से मजह॒ब वाले मानते हैं । जीव को, यथार्थ तत्त्व से जानना और 
जगत्‌ को जगत्‌ के भाव से जानना, इसका नाम ज्ञान है। जे 
जीव को उत्पत्ति नाश वाला मानते हैं उन्हें भी दुःख होने का 
कारण आसक्ति का सम्बन्ध दी है और जे नीव को अनादि 
अनंत मानते हैं, वे जीव को आत्म तत्त्व मानते हैं | जो जीव 
को उत्पत्ति नाश वाला मानते हैं वे उसको शरीर के साथ सानते 
हैं। बस्तुतः छुछ भेद नहीं है, कैसे भी मानों दुःख को छोड़ते के 
निमित्त अज्ञान को छोड़ना पड़ेगा। अद्वेंत भावना बिना अज्षान 
का समूल नाशः नहीं होगा । जीव को अनादि मानना भज्ञात्र से 


न 
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हटाने की एक युक्ति है। अन्य मजददवों की सत्य युक्तियों से भी 

किसी न किसी प्रकार अज्ञान हट सकता है। वास्तविक आत्म 
तत्व अनादि और आदि दोनों भाव से विलक्षण है। सब 
युक्तियां उसीसे सिद्ध होती हैं और सामान्यता, से सब युक्तियां 
उसीमें हैं। जैसे योग शास्त्र के अनुसार क्रिया करने में ऋतु फी 
आवश्यकता है, यज्ञादि करने में जाति देश की आवश्यकता है, 
धर्म क्रियाओं के निमित्त संस्कार की आवश्यकता है, बेस आत्मा 
प्राप्ति मं किसी की आवश्यकता नहीं है, आत्म प्राप्ति में कोई 
प्रतिबंधक नहीं है । माया के कार्य में ही माया का विधि निपेधः 
है परमतत्त में विधि निषेध नहीं है। पदार्थ के प्रदण करने में 
देश काल आदिक की अपेक्षा है, अज्ञान को छोड़ने और अपने 
आप को जानने में क्रिसी की आवश्यकता नहीं हैं। आत्म सत्ता 
से सब सत्ता वाले दवोते हैं तो भी आश्मा सच से असंग है। 
आत्मा अंधिष्ठान हैं, जगत्‌ अध्यस्त है। अध्यस्त के दोप से 
अधिष्ठान कभी दूषित नहीं होता । अध्यस्त कौ-जगत्‌ की निवृत्ति 
ओर अधिछ्ठान रूप आत्मा का ज्ञान परम पद है। जो आत्मा 
संग वाज्ा हांदा तो संग में असंग न रह सकता, किंतु संग 
अज्ञान से माना हुआ है इसलिये ज्ञान से निवृत्त हो सकता हे । 


उपराक्त तीना अबख्थायें रूपांतर बाली हैं, आत्मा सब में 
अम्युस्यूत और अपस्थाओं के विकार से रहित है । चह हर एक 
का अंपना आप है। अवख्थाओं का अभिमान छोड़ने बाला और 


आत्म भावना करन वाला परमपद के माग में जाता । आत्त- 


( २२९ ') 


ज्ञान प्रकाशित होने के लिये जिस शुद्धि की प्रथम आवश्यकता 
है उसको प्राप्त करके सदगुरु से आत्म ज्ञान श्रवण करने के पीछे 
'मंनन और निदिध्यासन करके कृतारथ होना चादिये। इसके बिना 
मनुष्य जन्म साथंक नहीं होता । सब सजहब वाले इस प्रकार 
कर सकते हैं क्योंकि मानसिक विचार और निश्चय सिद्धान्त है, 
कोई मुख्य क्रिया नहीं है । 
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( २३० ) 
तू कौन है ! 


संतः-दोज्नों मित्र में हुए वातालाप को श्रवण करः--फास्गुन 
सास के गुलाबी जाड़े में प्रातःकाल मुम्बई में चोपाटी पर कई 
सनुष्य हवा खाने को विचर रहे थे। उनमें दो सनुष्य ससान 
बय वाले और उच्च जाति के हों ऐसे दीछते थे, दोनों मित्र थे 
ओर एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। कई यातों में दोनों 
को समानता थी इसीलिये उनकी मित्रता थी। दोनों एक दी 
फोलेन में पढ़े भे। एक विषय में उन दोनों की एक दूसरे से 
भिन्नता थी। एक तत्त रहस्य और शाश्ल का ज्ञाता था और 
दूसरा इस विषय में अज्ञ था। न तो इंश्वर सम्बन्धी बह छुछ 
जानता था और न उसमे अपना कोई निश्चय सिर किया था। 
जैसे आज कल के बहुत से पढ़े लिखे नवयुचक होते हैं वैसे ही 
पह था। वह सब बातों का निर्णय तर्क अथवा बुद्धि से ही 
करना चाहता था। उसको' आर्य. शास्त्र पर पूर्ण श्रद्धा नहीं थी । 
वह ऐसा सममता था कि शाख्रों में कुछ तत्त्त है हो नहीं। 
उसकी बुद्धि तीज थी और तके करने में कुशल थी, साथ ही जब 
बह किसी के साथ बाद ब्रिवाद करने में निरुत्तर हो जाता और 

. इसकी वाव कट जाती तो बह दूसरे की समझाई हुई निर्शीत 
बात को सान लेंवा था, ढुराप्रहो नहीं था, इसका नाम उमाशंकर 
था | दूसरा जो शास्त्र का ज्ञाता था, उसका नाम शिवशंकर था। 
वह भी रसाशंकर के समान युवान और पाश्चात्‌ विद्या से पूर्ण 
था। उसके घर में बंश परम्परा से बेदान्ताचार्य का पद प्राप्त 


( २३१ ) 


था | उसका पिता बहुत प्रतिष्ठित शात्ली ओर आचार्य था। जस 
'कातेना ही द्वोता है, इस न्याय के अनुसार वह भो पिता के 
समान छोटी उसर में ही वेदान्त का पूर्ण ज्ञाता था। वेदान्त 
जानने के लिये उसे विशेष परिश्रम करना नहीं पड़ा था, पूर्व 
संस्कार ओर सहृवास से वह सहज ही में तत्त्व का ज्षाता हो 
'गया था। दोनों मित्र साग में जारहे थे तब शिवशंकर ने उम्ता- 
शकर से कहा “मित्र | जगत्‌ को गप सप तो राज मारते हो 
रहते हैं, आज में तुमसे कुछ ऐसी बात कहना चाहता हूं जिससे 
'तुमे बहुत लाभ होगा। मनुष्य का छभात्र इस प्रकार का पड़ 
. गया है कि बढ अनेक पदार्थों को जानना चाइता है, शक्ति अनु. 
सार जानता है, विद्वान्‌ बनता है, प्रत्थ बनाता है, जलन का, 
'जमीन-का और आकाश के ग्रह्दों का अपनी बुद्धि के अनुसार 
निर्णय करता है, प्रत्येक के गुण, अवगुण देखता है, कोई पूछे 
अथवा न पूछे तो भी हर बात का न्याय करने वाला--त्याया- 
:घीश बन जाता है और ऐसा समभता है कि मेरो बुद्धि सब से 
'बिंशेष है, मैं ही जानता हूं, मैं द्वी जानने वाला हूं, मैं दी ठीके 
जानता हू, मरे समान दसरा नहों जानता, एमा मानता है परन्तु 
'डसके जानने के सब विषय नाम ओर रूप वाले हा हत हे 
: आश्चर्य यह है कि सब को जानने का अभिमान करने वाला 
स्वयं अपने आप को नहीं जानता । अज्ञान में अध दाता है । 
अँदि कोई पूछे कि तू कौन है, तो पूछने वाले के सवाल का हीं 
'बलत बताता है अथवा पूछने वाले से कहने लगता ई मूँढ़े | 
क्या दीखता नहीं !- सामने तो खड़ी हूं ।' सामान्य भजुष्या की 
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यह ही द्वाल है. परन्तु विशेष बुद्धि वाले को यह अवश्य निर्णय 
करना चाहिये कि में कोन हूँ। मेरा यह आज का कथन चाहे 
तुमे प्रिय दो अथवा न हो, में ठुमसे अवश्य कहूँगा। तू जानता 
है कि मैं आचाये पुत्र हैँ, शासर रहस्य हमारे घर द्वी की वस्तु 
है ।” उमाशंकर बोला “मिन्न, आर्य फिलोसोफी पर सुमे श्रद्धा 
नहीं है तो भी मैं तेरे वचन को अवश्य सुनंगा | शात्र के तत्त 
रहख के लंवे लंबे शब्दों के अर्थ को में समक नहीं सकता, मैंने. 
पाश्चात फिल्लोसोफी पढ़ी है, उसमें मुझको रस आता है, पूर्व 
फिल्लोसोफी उससे विशेष क्या होंगी ?” शिवशंकर बोला “भाई। 
तू दोनों फिल्ोसिफियों का भुकावला लहीं कर सकता क्योंकि 
तुमको पूर्व के तत्त्व ज्ञान की उन्नामासी भी मालूम नहीं है, मेंने 
तेरे साथ पश्चिम की फिल्लोसोफो पढ़ी है और पूरब को फिलो- 
सोफी मेरे घर की है इस प्रकार भुमे दोनों फिलोसोफियां मालूम 
हैं इसलिये में तट रद्द कर उन दोनों का निर्णय कर सकता हूँ। 
तू निश्चय समझ कि पूष का तत्त्त ज्ञान परिचम के तत्त्व ज्ञान से 
बहुत व कचा का हैं और अंतिम है। पश्चिम के तत्त्वज्ञान का विवे- 
-चन बहुत है बुद्धि बहुत दौड़ाई गई है परन्तु उसकी दृद्द बुद्धि में 
दी है, बुद्धि से बाहर नहीं है। पूवे का तत्व ज्ञान सूत्र रूप है और 
बुद्धि से परे अंतिम दत्त में ले जाने वाला हैं । उसका भी साध्य,. 
वातिक और टीकाओं करऊे बहुत विस्तार हुआ है। दोनों की रैली 
में अवश्य अंतर है । पश्चिम वाले विशेष करके तके के सहारे चलते . 
हैं। पूर्व का तत्त ज्ञान श्रद्धा संयुक्त तक से तक के पार. ले जाने 
वाला है । तू मेरे साथ न्याय युक्त वाद कर, तुझे तर्क करने की 
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छूट है, भेरे प्रश्नों का उत्तर देता जा, उसके सम्बन्ध में प्रश्न कर, 
मेरी कद्टी हुई बात को समझ और मेरे साथ २ अत्यन्त सूक्ष्म 
बुद्धिमं चला आ, मेरा तुमसे प्रश्न है कि तू कौन है ९” उमाशंकर 
बोला “में तेरा मित्र हूँ, तू सब्र प्रकार से मुझे जानता है, तब तू 
ऐसा क्यों पूछता है १” शिवशंकर वाला “मैं तुके जानता हूं या 
नहीं, इसका यहां काम नहीं है, में जो तुमे जानता हूं सो तो 
जानता दी हूं, जब में तुकम इस प्रकार का प्रश्न करता हूँ. तब 
उसमें कोई विशेष महत्त्व होगा, मेरा यह निश्चय है कि तू अपने 
को जानता ही नहीं है जैसी तेरी चुद्धि चले वैसा इसका उत्तर 
दे !? उमाशंकर बोला “मैं उमाशंकर हूँ, तेरा मित्र, रतिलाल 
व्यास का पुत्र, वोस्वे यूनीवर्सिटी का ग्रेजुयेट हूं ।” शिवशंकर 
बोला “नहीं, नहीं । यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है उ, सा; शं, क, 
र, ये तो लिपि के वर्ण हैं, यह तू नहीं है, वणण कोई वस्तु नहीं 
है, थदि तू कह्दे कि यह मेरा नाम है तो मेंने तुकस तेरा नाम 
हीं पूछा, मेरा प्रश्न हे कि तू कौन है ? तू अपने को दिखलाये 
बिना--सिद्ध किये बिना ह्वी मुझे अपना. मित्र बताता है, तेरा 
मित्र कौन है, यद्द मेरा प्रश्न नहीं है, और मुम्बई की यूनीवर्सिटी 
से भी सिद्ध नहीं दोता, इन सब वाक्यों से तेरी सिद्धि नहीं दोती, 
उमाशंकर बहुत से होंगे, तू अपने को उमाशंकर कैसे कद्ठ सकता 
है, यूनोवर्सिटी के ग्रेजुयेट भी बहुत हैं, इस शब्द से तू अपने 
को किस प्रकार सिद्ध करता है ?” उमाशंकर बोला “यह सब 
मेरी पहिचान है।” शिवशंकर बोला “मैं तुक से पूछता 
हूँ. कि तू कौन है, मैंने तेरी पहिचान नहीं पूछी | उस्रा- 
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'शंकर बोला "क्यों सिर सारता है ! मैं उमाशंकर हूँ ।” शिव 
'शंकर बोला “मित्र, नाराज मत हो | उमाशंकर तो तेरा नाप 
है, नाम तू नहीं हो सकता, क्योंकि नाप्त तेरा है, नाम अनित्य है, 
जब तू पैदा हुआ था तव किसी ने यह नहीं कहा था कि उमा- 
शद्भर पैदा हुआ है, यह नाम तो तुमे पीछे स मिला है, यह 
'एक ही तेरा नाम नहीं है, परे बहुत स नाम मुझे मारम हैं, 
तेरी दादी तुमसे उमा कहती है, तेरी माता तुकम लल्ठा कहती 
है, तेरा पिता तुझसे लाभ शद्दुर कहता है क्योंकि प्रेम के कारण 
तेरे-जन्‍्म को वह लाभ मानता है, तेरी बहिन तुमे! भाई करके 
'पुकारती है, तेरा पुत्र तुकसे पिता कहता है, जब तेरे इतने नाम 
हैं तो तू अपने को एक उमाशद्भर ही क्यों कहता है १” उसा- 
शद्भूर बोला “ये जितने नाम तूने गिनाये हैं वे गुण, सम्बन्ध 
अथवा क्रिया से है, मेरा नाम तो उमाशह्लुर दी है।” शिवशक्कर 
बोला “तहीं, तू उमाशइूंर नहीं है। कुछ सोच, विचार, नाम 
और नामी भिन्न. भिन्न. होते हैं, जिसका नाम तू उम्राशझुर 
बताता है, वह कोन है १” उमाशझ्लुर बोला “जो तेरे साथ खड़ा 
है, जो तुकस बात कर रहा है, वह में हैँ ।” शिवशह्ुर बोला 
“मेरे साथ अनेक हैं, में किसे सममू' ९ मेरे साथ वात करमे 
वाले भी बहुत से हैं, तब किसको समभू' ?” उमाशहुर बोला 
“जो तरे सामने हाथ पैर बाला, वर्तमान काल में शरीरधारी 
खड़ा है, वह में हूँ” शिवश्भर बोला मेरे सामने तो हाड़ 
मांस का पुतला खड़ा है, कया वह तू है?” उमाशइुर वोला 
“हां। द्वाड-मांस का पुतला तो तू भी है!” शिवशंदेर बोलो 
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'(यहू तेरा कहना अनुचित नहीं हे, जब सब हाड़ मांस के पुतल्ले 
हैं तब तू सिद्ध नहीं हुआ, फिर तू कद्दता है कि शरीरधारी खड़ा 
है, में यद ही पूछता हूँ कि शरीरधारी तू कौन है १” ज्माशछूर 
बोला “तब समभजे कि में हूँ।” शिवशद्भुर बोला “वाह ! 
आह भी कोई उत्तर है १ ९ में ! प्रथम पुरुष सब नाम हैं ' में ' को 
सब अपने में लगाते हैं, इससे तेरी सिद्धि केसे हुई ? मेरा अ्रइन 
'तो यह है कि तू कौन है ९” उसराशझ्ूर बोला “मैं सममझ गया; तू 
सूक्ष्म भाव से पूछता है, सुनः-जो बोलता है, बह में हूँ ।” शिव- 
शह्डर बोला “मूंठा है, कौन बोलता है १ सुख बोलता है, तू कहां 
"बोलता है १” उम्ताशंकर बोला “तव कौन बोलता: हे १” शिव- 
शंकर बोला “तेरा मुख बोलता. हैं, तू नहीं बोलता। उसाशकर 
बोला “परन्तु मुख से मैं ही-बोलता हूं !” शिवशंकर बोला “ऐसे 
सो कान से सुनता हूँ, सो में हूँ, पेर से चलता हूं, सो में हूँ, हाथ 
से लेता हूँ, सो मैं हूँ, नेत्र से देखता हूँ,. सो में हूँ, इत्यादि सब 
डन्द्रियों की क्रिया है, यह क्रिया सब में सामान्थता से एक सी 
है, ऐसी क्रिया और क्रिया का ज्ञान तू नहीं है, में तो तुमसे 
पूछता हूँ कि तू कौन है ? क्‍या तू मेरा द्वाथ रख कर बता सकता 
है ९” उमाशंकर शिवशंकर का द्ाथ अपने शरीर पर लगा कर 
बोला “्यह्‌ में हूँ!” शिवशंकर बोला “यह तो तेरा पहना हुआ 
कोट है |? उम्राशंकर बोला “कोट नहीं उसके भीतर!” शिव- 
शंकर कोट: हटा कर बोला “यह तो तेरा पेट हैं।” क्‍या तू पेट 
है १ नहीं, नहीं !” .उम्राशंकर ने, उसके हाथ का. अपने हाथ पर 
रखा - तब 'शिवशंकर. ने कहा. “यह तो हाथ है ” इसी प्रकार 
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स्माशंकर ने शरौर के जिस २ अंग पर हाथ लगाया शिवशंकर 
ने उसका नाम कह्दा | तब उमाशंकर विचारने लगा "इसको फैसे 
सममाऊँ ? जिस अंग पर हाथ रखता है उसी का नाम बता देता 
है।” थोड़ी देर विचार कर बोला "जिस अंग पर तूने हाथ 
'लगाया उन सब अगों का समुदाय में हूं।” शिवद्वकर ने कहा 
“हीं | समुदाय कोई पदाथ नहीं है। उनमें से एक दृट जाय तो 
तू रहे या नहीं?” उमाशह्ूर ने कहा 'हाथ पैर आदिक में से 
कोई एक न रहे तो में रह सकता है। इसलिये में शरीर हैं !” 
शिवशह्भुर ने कहा नहीं! - ह भी नहीं हो सकता । तू वारस्थार 
कहता है कि शरीर मेरा है, मेरा मुझसे भिन्न होता है, यदि तू 
पुनजन्म को मानता हो तो शरीर का नाश होने पर अपना नाश 
नहीं मानेगा। पुनर्जन्स नहीं सासने वाले भी अपने को शरीर से 
प्रथक्‌ ही मानते हैं, बोल, तू कौन है १” उमाशंकर वोला 
“अब क्या कहूँ? जो कहता हूँ, उसे तू काट देता है, तब 
में कहता हूँ कि जो में अपने को नहीं जानता, सो 
में हूँ ।” शिवशंकर से कह्दा “वाद ! खूब उत्तर दिया। कोई मूखे 
से मूख भा ऐसा उत्तर नहीं देगा। तूने उत्तर देने में बुद्धि तो 
बहुत चलाई। 'नहीं जानता” 'सो! ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध 
हैं | नहीं जानने बाला विन्ा जाने यह नहीं कह सकता कि मैं 
नहीं जानता ! क्योंकि नहीं जानने में भी जानना तो है ही ! तू. 
नदी जानने वाले में में का उपयोग करता है, सो यह उत्तर न 
हुआ ।” उसाशंकर बोला “तव क्या कहूँ! जीव हूँ--शरीर 
सहित चेतन हूँ!” शिवशंकर बोला “यह.भी नहीं। वेरा मत-. 
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लब्र जीव से हो तो जीव शरीर सहित नहीं है, केवल चेतन तेरे 
देखने में आता नहीं, जीव शरीर को छोड़ कर जाता है, शरीर' 
खयं जड़ है, जल कर खाक हो .जाता है, इससे सिद्ध हुआ कि ' 
तू शरीर तो नहीं है,सब तू कौन है १” उसाशंकर बोला “तब मैं 
मन हूँ ।” शिवशंकर ने कहा “फिर उत्तर देने में गड़ बड़ी की | 
तू मन है कि मन तेरा है १” उमाशंकर बोला “मन मेरा है, ऐसा 
दी में कहता हूँ |? शिवशंकर बोला “तब तू मन कैसे है ? जैसे 
तू स्थूल शरीर नहीं है, ऐसे ही मन रूप सूक्ष्म शरीर भी नहीं 
है ।” उसाशंकर बोला “यह कैसे समझ में आवे ९” शिवशंकर' 
वोला “जब तेरा मन किसी स्थान पर चला जाय और तू किसी 
को बात को न सुने, बात कहने वाला तुमसे कहे कि तूने सुना 
या नहीं तब तू कहेगा कि मेरा मन दूसरी जगह चला गया था 
इसलिये मैंने कुछ नहीं सुना, मन ठेरा औजार है, तू उससे काम 
लेता है, इसलिये मन तू नहीं है, 'मेरा मन चला गया ऐसा 
जानने वाला तू अपने मन से प्रथक्‌ है ।” उमाशंकर बोला “तब 
मन के चले जाने को जानने वाला में हूँ ।” शिवशंकर बोला 

उत्तर तो खूब दिया, बता। जीव का सरूप क्या हूँ ( जांब 
जड़ तो है नहीं, चेतन कहे तो मन से सिन्न उसकी चेतनवा तेरे 
अनुभव में कब आती है १” उमाशकर बाला "जो जांदा रह सा 
ह जीव ।” शिवशंकर बोला “क्या जीव कभी भरता नहीं है ?” 
उमाशंकर बोला “मरता तो होगा ।” शिवशंकर बोला “तब तेरी 
जीव व्याख्या मूठी हुई ।” उम्राशकर बोला तव जीव नहीं मरता ' 
होगा | शिवशंकर घोला “जब तू जीव को नहीं मरने वाला कहता 


( २३८ ) 


है और मरने से डरता है, गरता है तो तू जीव कैसे हुआ १ और 
भी विचार कि कभी २ तू यह भी कदता है कि मेरे जीव को चन 
नहीं है, मेस जीव व्याकुत है, इससे मातम होता दे कि तू जीव 
से भिन्न हैं।” उमाशंकर बोला "हां, ऐसा बर्ताव होता है परन्तु 
यह खभाव पड़ गया है, ऐस| कहना रूढ़ दो गया है, यद्व इस 
भाव से नहीं कहा जाता कि में इनसे प्रथक्‌ हूँ ।” शिवर्शकर बोला 
८यहू वात नहीं है, जब से बच्चा जन्मता है तब से माता पिता 
आदिक उढ़े वूढ़ों के शब्दों को सीखता जाता है, निस प्रकार वे 
लोग वोलते हैं, बेसे हो बोलने लगता है, प्राचीन ऋषि लोग 
यथाथ ज्ञाता थे और मन को अपने से प्रृथक्‌ जानते थे । 'मेरा 
मन! इस प्रकार की वोल चाल परम्परा से चली आई है। तू मन 
नहीं है किंतु मन से पथक्‌ है ।” उमाशंकर बोला “जब में मन 
से भी काई अन्य हूँ. तव दोखता क्‍यों नहीं है! और तू भी तो 
जीव शब्द का उपयोग मन के अथ में करता है। यदि में. मन से 
कोई अन्य होता तो अवश्य दीखता इसलिये मन को छोड़ कर 
मैं कोई अन्य नहीं हूं।” शिवशंकर ने कहा 'ऐसा कोई नियम नहीं 
है कि न दीखने वाला पदार्थ हो ही नहीं, देखना नत्र इन्द्रिय का. 
विषय है, नेत्र इन्द्रिय रूप को ही देख सकता है, आकाश और 
वायु नेत्र इन्द्रिय का विषय नहीं है, च६ उनको नहीं देख सकता 
इसलिये वे हैं दी नहीं, ऐसा तू नहीं, कह सकता ।” उमाशंकर 
बोला “आकाश अथवा वायु नहीं दीखते तो न सही परन्तु अब- 
काश से आकाश का. बोध होता है. और रपशे से वायु का बोघ 
होता. है.। में मन से भिन्न होऊं-तों उसका भी किसी प्रकार मुसको 


( २३९ ) 


घोध द्वोना चाहिये ।” शिवशंकर वोला “इस प्रकार तो तुझे मन - 
कप कस ५ हल # क्र 
से मिन्न. अपने का बोध भी होता है परन्तु तुझे इसकी खबर नहीं, 
शैै 2. |] जे ५ ज 
हूं।? उम्ताशंकर बोला “किस प्रकार १? शिवशंक्र बोला “जब , 
तू गाढ़ निद्रा में सो जाता है त्तव तेरा मन बहां नहीं है और तू 
ता हैं ही, यदि सन ही तू हो तो सन न रहने से तुझे सर जाना 
चाहिये । सुपुप्ति में मन नहीं होतां तब भी तूःअपने को मरा हुआ 
दीं मानता ।” उमाशंकर बोला “मन होता तो है. परन्तु सोया 
डे च्दे रा] ५ रा प ६.५ 
हुआ होता है ।? शिवशंकर ने कद्दा “सोया हुआ मन कुछ जान 
हीं सकता और तुमे तो खबर है कि में सुख से सोया था, मेंने 
कुछ भी नहीं जाना, यह जानने वाला मन तो नहीं था, मन से 
प्थक्‌ ही था ।? उसाशंक्र बोला “वहां क्‍या जाना ९ वहां वो 
कुछ भी नहीं जाना !” शिवशंकर ने कहा “कुछ भी नहीं जाना,. 
इ्समें भी तो जानना है ही, विचार, जानना और नहीं जानना: 
दोनों जानने से ही होते हैं, वहां कुछ नहीं था, यह तू ने जाना - 
है, बहा शांति थी, उसीकों तू ने जाना है ।? उमाशंकर बोला 
“बहां. मैंने कुछ नहीं जाना, यद्द तो मैं जाग्रत में आकर कह्दता 
हँ में नहीं रा कर बोला “हां सच है 
हूँ ? सुपुप्ति में नहीं कहता ।” शिवशंकर बोला “हां सच हूं, तू 
सुपुप्ति में नहीं कहता परन्तु यदि सुषुप्ति में बोध न किया हो तो 
ऐ० ० का + चर पं ७ कैट 
जाम्रत में जो कहता है, वह किस प्रकार कहे १. सुषुप्ति में बाघ 
होता है परन्तु व्यक्ति भाव का सन और अहंकार वहां प्रत्यक्ष नहीं. 
दे * र्‌ पी. है सुषु भ्ज् 
है। कहना, सुनना, विचारना अन्तःकरण से होता है, सुपुप्ति में. 
अहंकार न होने से वहां कह नहीं सकता, . उसको स्मृति. रहता हू, 


जब.जाम्रत अबस्था में आता है. मन बुद्धि होते हैं. वब बोध की, 
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स्मृति मन बुद्धि से कहता है इसलिये मन बुद्धि से परे, जे मनन 
बुद्धि का साक्षी हैं, वह ही साक्षी तू है।” उमाशंकर बोला “तेरो 
युक्ति से कुछ कुछ समभ में तो आता है परन्तु अनुमान ही है, 
क्‍या में जो तत्त हूँ, चह अनुमान का ही विपय है था उसका 
प्रत्यक्ष भी हे सकता है ? शिवशंकर बोला “अभी तू समझा 
नहीं है, यद्दि तुके अपने जाननने की इच्छा हो तो मैं सममा दूं:- . 
स्थूल शरीर जिसको सब भेरा कहते हुए अभिमान से जिसमें 
मैं! का बताव करते हैं, वह अज्ञान से है, शरीर पतला, मोटा, 
काला, गोरा इत्यादि होता है और लोग अपने को पतला, मोटा 
इत्यादि मानते हैं, यह शरीराध्यास है। यदि तू कहे कि में शरी- 
राध्यास को नहीं समझता तो में समभाता हूँ:-जेसे तू कपड़ा 
पदिन कर जारहा हो, मार्ग में भंगी जारदा दो, किसी कारण 
भंगी का हाथ तेरे कपड़ों से लग जाय तो तू सममता है कि 
मुझे भंगी ने छू लिया और मैं अछुद्ध हों गया। थोड़ी देर के 
लिये समझ कि तू शरीर है, तूने कपड़े पहिने हैं, तूने-तेरे शरीर 
नभेगो का नहीं छुआ, कपड़ी ने ही छुआ हैं, कपड़ा तुकसे 
भिन्न हैं, तूने--शरीर ने कपड़ा पहिना है, तू-शरीर छू नहीं 
गया, तूने कप़्डों सहित जो अपने को मान रक्खा है, बह 
अंध्यास है। इसी प्रकार तू शुद्ध आन्म खरूप है, उपाधि रूप 
स्थूल्न शरीर का कपड़ा तूने पद्िना है जैसे कपड़े सहित भंभी के 
छूने के समय तूने अध्यास से अपने को छुआ हुआ समझा था 
इसो प्रकार शुद्ध आत्मा स्थूल शरीर से अध्यास--अज्ञान से 
एकमेक भाव चाला हुआ है | तू पतला मोदा आदि तीनों काल 
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में नहीं है, शुद्ध रूप से जैत्ता हैं वैसा दी रहता है परन्तु अपने 
स्वरूप को भूल कर उपाधि के शरीर को अपना स्वरूप समझता 
है, इसका नास शरीराध्यास है, स्थूल शरीर विकार वाला हैं, 
उसके अध्यास से तू अपने में विकार का आरोप करता है, 
आरोप का अर्थ भी समझ | किसी पदार्थ में किसी का भान 
होना आरोप है | शरीर मोटा पतला हैं; मोटे पतले आदि का 
भाव आत्मा में हे।ना अध्यारोप कहा जाता है, आरोप मिथ्या 
होता है परन्तु आरोप करने वाले को जब यह बोध नहीं होता 
कि में आरोप कर रहा हूँ तब आरोप से हुआ दुःख सच्चा ही 
प्रतीत हाता है । आत्मा अक्रिय, असंग, अविकारी, अव्यक्त 


और विशु है. परन्तु शरीराध्याससै-आत्मामें शरीर के आरोपसे 
आत्मा का बोध नहीं रहता | अक्रिय का अर्थ यह है जो कोई 
भी क्रिया न करे, वह अक्रिय है। कम रूप कर्मेन्द्रिय को क्रिया, 
पदार्थ के ज्ञान रुप ज्ञानेन्द्रिय की क्रिया अथवा अंतःकरण की 
सूक्ष्म क्रिया इनमें से कोई भी आत्मा में नहीं है । इनमें से कोई 
भी क्रिया जिसमें न है, उसे अक्रिय कहते हैं। आत्मा ऐसा होने 
से अक्रिय है। एक दूसरे में एक भाव से अथवा अलग रहते 
हुए मिलने को संग कहते हैं। आत्मा किसी से मिलता नहीं 
'इसलिये असंग है । एक दी देश काल और अवश्धा में संग होता 
है । आत्मा के सामने कोई अन्य पढाथ है नहीं) देश, काल, 
अभस्था भी आत्मा में नहीं हैं इसलिये आत्मा असंय है । संग 
वाला ही निकारी होता है। आत्मा का किसी से संग नहीं है 

दर दी । * 
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इसलिये आत्मा विकारी भी नहीं है ! जो अपने खखूप से न्यूना- 
धिक हो, परिवर्तन वाला हो, वह ही विकारों होता है। आत्मा 
अपने खरूप में सदा थ्यों का त्यों ही रहता है. इसलिये विकारी 
नहीं है। अब अव्यक्त का अथे समझ। जो व्येक्तिपने से रहित 
हो, वह अव्यक्त है, जो प्रकट न दीखे उसे अव्यक्त कहते हैं! 
व्यक्ति परिच्छिनन होता है, जो अमुक देश में हो और अमुक देश 
में न हो, वह देश से परिच्छिन्न कहलाता है। जो किसी काल में 
हो और किसी काल मे न हो, वह काल से परिच्छिन्न कहलाता 
है। जो किसी वस्तु में हो ओर क्रिसी में न.हो वह वस्तु से 
परिच्छिन्न होता है. जो.सव स्थानों में हो, वह व्यापक विश्लु.कह- 
लाता है। जो आत्म तत्त् है, वह ही परमात्म तत्त्व है ऐसा शाक्ों 
से जाना जाता है और अनुभव से अपरोक्त होता है ।? उसा- 
शंकर बोला “तू आत्मा को अकत्ता, अभोक्ता और व्यापक वताता 
है, में तो ऐसा नहीं हूँ ।” शिवशंकर बोला “तू ऐसा ही है, परल्तु 
अध्यास-के कारण से सूक्ष्म शरीर के ' कता भोक्ता आदिक धर्मों 
को अपने में मानता है, इसलिये तुमको ऐसा माछ्म होता है. कि 
तू अकता अभोक्ता नहीं है । जैसे स्थूल. शरीर का अध्यास है ऐसे 
ही सूक्ष्म शरीर का अध्यास है, इसलिये अज्ञान से ऐसा भान 
होता है कि तू कर्ता भोक्ता है, बस्तुतः तू कर्ता भोक्ता नहीं है किंतु 
अखंडित सत्‌, चित्‌ ओर आनन्द खरूप दै। तू अज्ञान-अभि- 
मान से अपने को व्यक्ति रूप सानता है। जब अज्ञात की निवृत्ति 
द्दा तब तुमे अपने सच्चे खरूप की भ्राप्ति हो । अब भी तू चही 


ध्वरुप है, तुममें कोई दोष नहीं है परन्तु अज्ञान से स्वरूप का 
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फन्न न द्वोकर अज्ञान का फल हु:ख ही होता है । तू स्थूल, सूहष्म 
अथवा सुयुप्ति के कारण शरीर में ही भरा हुआ नहीं है किंतु एक 
'रस सबमें भरा हुआ है | शरीरक्री आड़के कारण ज्ञान से ऐसा 
भानद्वोता है कि तू श्र दे अथवा शरीर में भरा हुआ है। अज्ञान 
में भी खबं प्रकाश आत्मा का लोप नहीं होता, परदे सहित उसकी 
प्रताति द्वोती है, जगत्‌ भरमें 'है-अत्तित्व' एक दी है। अनेक भिन्न रे 
उपाधियों में वह एक्र ही है, उपाधियों के कारण अनेक होकर 
दीखता है। इसी प्रकार दीखना रूप चेतन भी एकहदी है। 
चेतन! 'है! से मिन्न नहीं है । है? में ही भास होता है। जहां 'है/ 
नहीं वहां भास नहीं। 'है? से रहित कोई खान नहीं, 'है' द्वी मूल तत्त्त 
है । “है! समान 'सास' भी एक ही है, उपाधियों से अनेक होता 
है, आनन्द इन दोनों से भिन्न नहीं है, आनन्द भी एक ही हैं, 
उपाधियों से अनेक होता है। गमनागसन क्रिया ओर मिल्न सिन्न 
ज्ञान उपाधियों में है। उपाधि मिथ्या है| उपाधि नाम रूप हैं । 
मिथ्या नाम रूप ने सबिदानन्द को ढांप दिया है इसलिये सच्चि- 
दानंद के सत्‌, चित्‌ और आतंद का नाम रूप के साथ इकड़ा 
प्रतीत होता है, यद्द अज्ञान है। अज्ञान, माया मिथ्या ही है । 
देख, अज्ञान में भी तेरा शुद्ध खरूप अपने को विकार रह्दित द्वी 
दीखता है। तू शरीर से छोटा था, पढ़ा, बड़ा हुआ, विवाद 
: हुआ, लड़का हुआ, यद्द -सब विक्रिया व्यवद्दार में होती गई, तू 
अपने हृदय से पूछ कि तू जो छोटेपन में था, वह द्वी अब है, या 
कुछ और-हों गया। सूक्ष्मता से विचार करेगा तो माछूम होगा . 
कि तुममें कुछ भी न्यूनता अथवा अधिकता नहीं हुई। शररी 5, 
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और अंतःकरण में ही वदला चदली हुई है। इससे सिद्ध द्वोता है 
'कि सत्त जो अत्तित्व रूप है, बह ही तेरा सच्चा खरूप है। यह : 
'सब्िदानंद का सत्‌ है, अज्ञान में भी तुमे अपनी चेतन्यता सब 
से विशेष प्रतीत होती है । अन्य को जो तू तुच्छ समभता है; वह 
चैतन्य की ही महत्वता है। महान्‌ चैतन्य अज्ञान में से भी 
निकल कर वाहर सलकता है | यह सब्षिदानन्द का चित्‌ है, वह 
दी चित तू है । तू परिपूर्ण है, अखण्डित आनन्द का भडार है 
इसीलिये अज्ञान में भी तू सुख-आनन्‍्द का इच्छा करता है 
और कितना ही सुख-आनन्द क्‍यों न मिल जाय तो भी अपूर्ण 
रहता है, क्योंकि तू खयं पूण आनंद खरूप है। भला, मायिक 
ऐश्वर्यअ-आतन्दू से तेरी तृप्ति किस प्रकार हो! इस प्रकार सच्चि- 
दानन्द में का आनंद तू है । आनन्द्‌ सचित्‌ से अभिन्न हे। तेरा 
वास्तविक्र स्वरूप प्रत्यगात्मा ही ब्रह्म है क्योंकि आत्मा और पर- 
सात्मा के लक्षण एक ही हैं। तत्त्व अद्वेत होने से दूसरा है ही . 
नहीं इसलिये सम्पूर्ण अनायंत तत्त्व तू ही है, तू तुच्छ प्राणी 
नहीं है। मैंने जो तुमे समझाया है, उसका बारम्वार विचार कर | 
ऐसा करने से तेरी अद्वैतनिष्ठा पक्त हो जायगी । 


.* तू कौन है! इस अ्श्तका उत्तर ज्ञान के लक्ष से पंरतनह्म है 
. और उससे नीचे दर्जे में जीच है, जीव भी अन्य नहीं हैं। उपाधि 
युक्त आत्मा जीव कहलाता है, जीव में भी वास्तविक आत्म स्व- 
, रूप तू ही है ओर अन्य अज्ञान की उपाधि है, लव तक मंलुष्य 
: अपने आद्य तत्त्व को नहीं जानता तब तक सब कुछ जानते हुए 
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नहीं जावता। अपनी सिद्धि विना अन्य की सिद्धि 
मिथ्या है | अपने को पहिचाने विना 'हस तो हैं ही” 'हसको हम 
क्या जानें ९! ऐसा समम्र कर बाहर की वृत्ति में ही प्रवतत होना 
अनेक प्रकार के कष्टों से संग करना है। व्यवहार को व्यवहार 
को कक्षा में और आत्मा को आत्मा की कच्षा में रखने वाला 
शेरीर होते हुए भी परम सुखी होता है, ऊपर जो आरोप दिख- 
लाया है, उसके अपवाद वित्ता यानी उसके भाव को हृटाये विना. 
अपने स्वरूप का बोध नहीं होता और बोध विना परम शांति 
नहीं होती । तूने सब कुछ पढ़ा है परन्तु सच पूछो तो कुछ नहीं 
पढ़ा । आज मैंने तुमे जो समझाया है; उसका विचार कर ।” 


उमाशंकर बोला “आज तूने बहुत सूक्ष्म बात समभाई है। 
तेरी सब युक्तियां यथार्थ समर में आती हैं, तेरा कहना सच है। 
अपने जाने विन्ता अन्य का जानना व्यर्थ है। भूठे माप से 
जितना मापा जायगा, सब भूठ द्वी मापा जायगा । तेरे कहे अलु- 
सार मैं अपने स्वरूप का नित्य प्रति विचार किया करूँगा ओर 
वारस्वार पूछ कर पक्का निर्णय करूँगा। मैं तेरा बहुत दी 
आभार मानता हूँ! तूने मुझ पर पूरा उपकार किया ।” 


शिंवशंकरः--तू सबचिदानंद ज्द्य स्वरूप है।अविया और 
: अविया के पंच कोश का बाध करके सूक्ष्म बुद्धि से आत्म प्रकाश 
में खत्वरूप का अपरोक्त कर त्रह्म ही तेरा सच्ा खरूप है उसे 
जान कर ही परस शांति को प्राप्त हांगा। . 


(. २४७६ ) 
सचिदानन्द ) 


प्रह्म का कोई नाम नहीं है; कोई रूप नहीं है, कोइ गुण नहीं 
है क्योंकि ब्रह्म अनामी, अरूप और निगुण कहा जाता है तो भी 
उपदेश के निमित्त, लक्ष पहुँचाने-के लिये कुछ न कुछ कद्दना ही 
पड़ता है। इसी कारण त्रह्म को सबचिदानन्द कद्दते हैं । जैसे शाक्रों 
में तरह्म को सबचिदानन्द कद्ा है ऐप ही सशिदानन्द रूप से आत्मा. 


का वर्णन है । 


शुण में और खरूप में कुछ अन्तर है | शुण शुर्णी में होता ' 
हुआ भी गुणी से कुछ प्थक्‌ होता है और खरूप वस्तु ही द्ोती 
है। जेस तेज धोड़े में तेजी का गुण उससे प्रथक्‌ है क्योंकि तेजी 
घट और बढ़ भी सकती है इसलिये वह गुण है और घोड़ा रूप 
वस्तु घोड़े का खरूप है जो उससे प्रथक्‌ नहीं हो सकता। ऐसे 
ही सब्चिदानन्द ब्रह्म के गुण नहीं. हैं परंन्तु वे त्रह्म खरूप- ही हैं । 


यदि घोड़ा प्रत्यक्ष में न हो-न दौखता हो और उसका बोध 
कराना हो वो-जिन शब्दों. से बोध कराया. जाता है वे शब्द दो 
प्रकार के होते हैं एक विधि वाक्य और दूसरे निषेध वाक्य । 
जैसे और प्राणियों सें गधे की आकृति घोड़ेकी आकृति से विशेष 
मिलती दै इसलिये कहा. जाता है कि गधे कीं आकृति से मिलता 
जुलता घोड़ा होता है, गधे,से कुछ लम्बा द्दोता है, गधे के 
कान जितने लम्बे होते हैं, घोड़े के इतने लस्बें नहीं होते। गधे के 
समान चार पैर, मुख, पूंछ होते हुए भी घोड़ा गधा नहीं है किंतु 
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घोड़ा हैं। जेसे भैंसा, वैल आदिक के सींग होते हैं ऐसे अथवा 
ओर किसी प्रकार के सींग घोड़े के नहीं होते | इत दो प्रकार के 
व्ाक्यों में से जिनमें घोड़ा ऐसा है-यह कहा है. वे विधि वाक्य हैं 
और जिनमें घोड़ा ऐसा नहीं है ऐसा कहा है वे निषेध वाक्य हैं। 
आत्मा का बोध कराने के लिये ऐसे दोनों प्रकार के वाक्य कहे 
जाते है । इसी प्रकार की युक्ति से उसका बोध होता संभ्रव है । 
आत्मा किसी गुण का गुणी नहीं है आत्मा का कोई गुण नहीं 
है, भात्मा अवाच्य है इसलिये उसके समभझने के लिये सूक्ष्म 
घुद्धि से काम लेना चाहिये । जेसे जब कोई अंधा किसी मलुष्य 
से सार्ग पूछता है तो मार्ग दिखलाने वाला सांग से दूर खड़ा हो 
'कर, शब्द से इस प्रकार मार्ग बताता हैः--सीधा चला जा, दृहने 
हाथ को घूम जाना, वायें हाथ को न जाना, दूस कदस सौधा 
चल । मनुष्य के बताये अनुसार जब अंधा चलता है तब अपने 
इष्ट मार्ग को पहुंच जाता है | इसमें चल, सीधा चल आदिक 
ब्रिधि वाक्य हैं और न जाना निषेध वाक्य हैं। ऐसे ही जिनमें 
सीधा खरूप दर्शक वर्णन है वे विधि वाक्य हैं, जिनमें अकार, 
नकार लेकर वर्णन है वे निषेध वाक्य हैं।अनादि, अनन्त, 
अमेद्य, . अनामी, निर्गेण, निष्किय, निरंजन, मिलेग, निरामय, 
अव्यक्त, अद्वैद आदिक निषेध वाक्य हैं ओर सत्‌, चित्‌, आनन्द 
सर्वव्यापक, ज्योति स्वरूप, बोध खडप, साक्षी, सवोधिष्ठान, त्ह्म, 


शाख्त इत्यादिक विधि वाक्य हैं... 
शंकाः--सत्‌ , चित्‌ और आनन्द ऋ्रह्म.का' ख़रूप है, तह 


-का अद्वत बतात॑ हो तो अठ्ठत भे ये तीन भेद कहां से. आगे ! 
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और ऐसा भी. सुना है कि ब्रह्म सजातीय, विजातीय . और खगत 
भेद से रद्दित है, जब उसमें तीन भेद हैं तब खगत भेद्‌ रहित किस 
प्रकार दो ? अपने में भेद होना खगत भेद है। सत्‌ , चित्‌ और 
आनन्द तीनों का खरूप भिन्न २ है इसलिये वह एक नहीं है। 
यदि एक ही होता तो तीन शब्दों करके भेद कथन नहीं किया 
जाता । जब तीन. कहते हो तो वे तीन उसके गुण हैं इससे ब्रह्म 
को:निगु ण॒ कहना नहीं बनता | यदि निशु ण॒ ही माना जाय तब 
वह सत्‌ चितू आनन्द वाला नहीं कहा जा सकता | 


समाधान/- ब्रह्म सत्‌ , चित्‌ आनन्द वाला नहीं है किंतु 
सत्‌ चित्‌ आनन्द खरूप है। वस्तु द्वी वस्तु का खरूप कहा जाता 
है। सत्‌ चित्‌ और आनन्द के कहने से जो तू अद्वौत की द्वानि 
बतलाता है, ऐसा नहीं है ओर अद्वेत में वे तीन भेद भी .नहीं 
हैं। भेद न होने से खगतादि भेद रहितता की हानि नहीं होती । 
सत्‌ चित्‌ ओर आनन्द ये तीन भेद एक दूसरे से- मिन्न भी नहीं 
हैं। तीनों शब्द करके कही हुई वस्तु खरूप से एक ही है एक ही 
वस्तु के बोध के निमित्त तीन प्रकार के भाव से एक ही का कथन 
है। उपदेश के निमित्त अकथनीय का कथन करने में आता हैं 
इसलिये त्रह्म के निगशपन की हानि नहीं है । 


सत्त्‌ का अथ है! चितू का अथे भ्रकाश| और आनन्द का 
अर्थ 'प्रिय' है। उद्ाहरणार्थ एक लालटेन पर इन तीनोंका प्रयोग 
इस प्रकार होता हैः-लालटेन है, प्रकाशती है और अंधेरे में प्रिय 
है। यहां लालटेन में रहने वाले, है, प्रकाश और प्रिय को किसे . 
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प्रकार मिन्न कर सक्षते हैं क्योंकि वे तीनों एक ही का खरूप हैं। 
जो है सो प्रकाशती है, जो है और प्रकाशती है वह ही 
प्रिय है इन तीनों शब्दों का भाव लालटेन के सिद्ध करने 
में हेतु है। वे तीनों एक दूसरे से प्रथक्‌ नहीं' है क्योंकि 
उन तीनों में से एक को भी हटा नहीं सकते | एक 
के हटाने से तीनों दृट जाते हैं और एक रखने से तीनों रद्द जाते 
हैं। तीन शब्द होते हुए, तीनों का अर्थ भिन्न होते हुए तीनों एक 
को ही सिद्ध करते हैं इसलिये वे तीनों वस्तु का गुण नहीं है किंतु 
खरूप हैं । 


जैसे कोई चन्द्र का वर्शन करे कि चन्द्र शीतल प्रकाश वाला 
है, गरमी को शांत करता है, आनन्द दायक है तो ये तीनों भाव 
एक चन्द्र को ही सिद्ध करते हैँं। यदि शीतल प्रकाश वाला 
निंकाल दिया जाय तो गरसी को शांत करने वाला और आनन्द 
देने वाला न रहे | गरमी को शांत करने वाला निकाल दिया जाय 
तो शीतल प्रकाश बाला और आनन्द देने- बाला न रहे और 
आनन्द देने वाला निकाल दिया जाय तो शीतल प्रकाश वाला 
ओर गरमी को शांत करने वाला न रहे । इसलिये थे तीनों चन्द्र के 
गुण न सममने चाहियें, किंतु चन्द्र का खरूप समझना चाहिये । 
वे तीनों हों तो चन्द्र हैं; वे न द्वों तो चन्द्र नहीं है। इसी प्रकार 
सत्‌ चित्त आनन्द दी त्रद्म है । 


- सत्यवती नगरी में निमलचन्द नाम का एक पुरुष रहता-था 
न, श्र 6 ०८ 
उसका एक पुत्र पुरुषोत्तम था । जब उसकी उसर बोस वर्ष की हुई 
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तब उसको एक बद्विन का जन्म हुआ। ज्योतिपियों ने उसका 
जन्म अत्यन्त अशुभ समका और उसके भाता पिता से हमेशा 
के लिये उसका त्याग करने को कद्दा और यद्द भी कटद्दा कि यदि 
तुम उसका त्याग न करोगे तो वह पुत्री तुम्हारा घात करेंगी। 
पुरुषोत्तम अपने पिता निर्मलचन्द और साता मदादेवी के कहने 
से अपनी बह्दिन को जंगल में ले गया श्र वहां उसे छोड़ दिया। 
छोड़ते समय उसके दिल में दया ने प्रवेश किया और वह सोचने 
लगा “बहिन जंगल में अकेली है, जंगली जानवर उसे खा जांयगे 
वो उसकी हत्या मेरे शिर पर पड़ेगी इसलिये उसको पास के 
सूयपुर नगर में जाकर किसी को सौंप आऊं तो अच्छा है।” 
ऐसा विचार कर उससे बहिन को फिर उठा लिया और 
सूयंपुर में जा कर उसे एक्र मनुष्य के थहां रख दिया और 
सब प्रबन्ध कर दिया। कुछ बड़ी होने के वाद उसने उसे एक 
अलग मकान में रख कर दास दासियों का प्रवनध कर 
दिया। समय पाकर पुरुषोत्तम का पिता निर्मेलचन्द मर गया । 
उसकी माता भद्दादेवी पुरुषोत्तम को बहुत ही चाहती थी क्योंकि 
पुरुषोत्तम भोग्य पुत्र था, घधे में उसने बहुत धन पैदा किया था, 
दान, धर्म, पुण्य कमोदिक में वह चहुत ही उदार था, सब लोग 
उसकी अत्यन्त प्रशंसा करते थे।आसे के लोग इसे ग्राम की 
नाक समभते थे। यों तो माता का भ्रेस पुत्र पर होता ही परन्तु 

महादृतवी का भ्रेस पुरुषोत्तम पर अवशनीय था। वह उसे केवल 


अपना ही आत्मा न सममतीथी परन्तु सब शहर का आत्मा 
ओर सव का कल्याण करने वाला सममती थी। ब्राप्तविक 
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रीति से पुरुषोत्तम सत्यवती नारी फा एक मद्दा रत्त था| वह 
अपनी बहिन के पास भी जाया करता था किन्तु माता को बहिन 
की और बद्लिक्रे पास जानेफ़ी कुछ खबर नहीं देता था, देशावरोंमें 
दूरदूर तक उसका कामकाज चलनेसे जाने आनेमें कहीं का नाम 
ले देता था। मदहादेवी को निश्चय था क्रि पुत्री को जकुली जान- 
वर मार कर खा गये होंगे । पुरुषोत्तम ने एक थुक्ति और भी कर , 
रक्खी थी, बहिन को उससे अपना नास प्रकाशचंद बता रक्खा 
था और सूरपुर में वह प्रकाशचन्द के नाम से प्रसिद्ध था। 
उसने अपनी बहिन का नाम चेतना देवी रक्खा था। जब वह 
बहिन के पास रहा करता तत्र भी उसकी उदारता जैसी की तैसी 
रहती थीं। जब धदिन योग्य वय की हुई तब उसने उसका विवाह 
स्मेशचन्द लामक एक योग्य पुरुष के साथ कर दिया । रजेशचन्द 
के साथ भी प्रकाशचन्द का बहुत मेल रहता था | रजेशचन्द के 
पास जो कुछ ऐश्वय था वह प्रकाशचन्द का ही दिया हुआ था । 
सूयपुर में प्रकाशचन्द को कीर्ति बहुत हो फैल गई थी और वहां 
के लोगों का यह निश्चय था कि भल्ुष्य में जितने शुभ गुण हां 
सकते हैं वे सच ही प्रकाशचन्द्‌ मं हैं ओर प्रृथ्वी पर कोई भा 
मनुष्य प्रकाशचन्द के समान न होगा। माता के पास भी उुरे 
दोत्तत कहलाता था वह ही बढिन के आराम में प्रकाशचन्द क 
नाम से प्रसिद्ध था। जब वह बदन के पास आता था तब एक 
आम में होकर आला होता था वढ्ां एक थुवा कन्या से उसकी 
मुलाकात हुई । दोनों में प्रेम ने निवास किया! वह कन्या दि 
माति.की थी इंसलिये उसके साथ प्रत्यक्ष रूप से उसका विन्राह 


अनसीम०-. 


हा ड्ड्् 
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नहीं हो सकता था। कन्या के माता पिता की आज्ञा से विवाह 
कर लिया गया और इस खान पर उसने अपना नाम प्यारेलाल 
और व्याही हुई कन्या का नाम सदसमंजरी रखा और वह 
तीनों ग्रामों में चार चार महीने रहने लगा | जिस ग्राम में उसने 
विवाह किया था उसका नाम विलासपुर था । प्यारेलाल को 
कीति वि्ञासपुर में अत्यन्त फेल गई। वहां के लोग महासान्य 
की दृष्टि से उसे देखते थे। मदनमंजरी का ग्रेम बहुत था, चह- 
प्यारेलाल के सिवाय अन्य कोई सामथ्ये वाला, सदगुणी, ऐश्वर्य 
वाला द्वो ऐसा नहीं मानती थी किंतु मनुष्य रूप में वह ईश्वर 
ही है ऐसा उसका दृढ़ निश्चय था । पुरुषोत्तम माता वाले खान - 
में वहिन और पत्नो के खान का, बहिन के खान में माता और - 
पत्नी के स्थान का और पत्नी के खान में माता और बहिन के 
खान का कथुन नहीं करता था । बहिन माता की छोड़ी हुई होने 
से ओर द्वीन कुल की पत्नी माता को अभ्रिय होने से साता के . 
सामने उनका जिकर न करता । बहिन भी उच्च कुल में य्याह्दी 
थी इसके सामने दीन कुल की पत्ती का जिकर करना नहीं चाहता. 
था और माता की जिकर करने से बहिन को रंज होता 
इसलिये माता की जिकर वहां नहीं करता था । पत्नी के 
सामने भ्राता और बहिन का जिकर करने से कोई 
फत्त ल.था। पत्नी के सामने उच्च कुल का होकर तुमसे विवाह 
किया है ऐसा नीच बनना नहीं चाहता था। 
: कैद दिलों तक पुरुषोत्तम.का. व्यवहार युक्ति पूवंक चलता 

रद्द । एक ससय सूये अहण पड़ा तब पत्नी ने प्यारेलाल से कुर 
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क्षेत्र स्नान करने की आज्ञा ली और वह वहां मदण में स्थान 
फरते गई । सत्यवती नगरी से महादेवी और सूर्यपुर से चेतना 
दूवों ये दोनों भी उसी पव पर कुरुक्षेत्र में स्तान करने आई। 
पर्व के समय पर तीनों ही एक खान पर स्नान कर रही थीं। 
महादंती ने किसो एक मनुष्य के सामने अपने पुत्र की प्रशंसा 
की | श्रीसानता का पूर्ण अभिमान उसमें भरा था वह कहने लगी 
“मेरा पुत्र पुरुषोत्तम द्वी सदूगुण की मूर्ति है। उसके समान कोई 
पुरुप आज तक सुनने या देखने में नहीं आया | वह पूर्ण ईश्वर 
का अवतार है। पुराणों में राम, ऋष्ण, परशुराम आदिक को 
'ईश्वरावतार सुना है परन्तु उन्र सम्पूर्ण अवतारों का एक पूर्ण 
'रूप पुरुषोत्तम है।” यह वात पास खड़ी हुईं चेवनादेवी छुन रही 
थी, वह भी ऐश्वर्य के मद से कम अमभिमान वाली न थी, बोल 
'उठी “अरी डोकरी, भूठ क्‍यों बोलती है ? मेरे भाई प्रकाशचन्द 
के समान तेरा पुत्र कभी भी नहोगा। उसकी कीति के सामने 
' किसी की कीति टिक नहीं सकती ।” अपने पुत्र को तुच्छ वचन 
हृती हुई देखकर मद्दादेवी सिंह के समान बोली “अरी ! तू मेरे 
: पुत्र को तुच्छ वचन कहने वाली कोन ? उद्धत लड़की | तू कोई 
पूर्श नीच है। अपनी जीभ को बन्द कर नहीं तो मैं अपने नौकरों 
' को आज्ञा देकर तेरी जीभ खिंचवा छांगी।” पास खड़ी हुई 
/ मदनमंजरी दोनों की लड़ाई देख रही थी उससे रहा न--गया, 
: बोल उठी 'शोक ! तुम दोनों आपस में क्‍यों लड़ती हो ! दोनों दी 
* भूठ बकने वाली हो । मेरे पति: प्यारेलोल् के समान सदूगुणी, ' 
: प्रतापबान, प्रतिष्ठित जगत भर में कोई नहीं है; उसके परोपकारो से 
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विक्रमादित्य का मुख श्याम पड़ गया है, राजा कर्ण का दान ह्ण 
* समान तुच्छ लगवा है। (डोकरीकी तरफ देखकर) तेरा पुरुषोत्तम 
और (चेतनादेवी की तरफ देख कर ) तेरा प्रकाशचन्द मेरे 
'पतति प्यारेलाल के सामने रुपये में एक कोड़ी दाम का भी न. 
होगा |” ऐसे वचन सुन कर महादेवी ओर चेतनादेवी क्रोधित 
हुई' और क्रोाधित वचन बोलते २ तीनों में द्थापाई होने लगी। 
बहुत लोग जमा हो गये | पुलिस भी आ गई, तीनों के चोट आई 
हुई देखकर तोमों को बंदी करके ले गये। ह 


प्यारेत्ाल बिलासपुर में था। जब अपनी पत्नी को कुरुत्षेन्र 
जाने को रेल में वैठाकर आया तब इच्छा हुई कि में भी कुरुतेत्र 
जाऊं ऐसा विचार कर वह दूसरी रेलगाड़ी-में सवार होकर चला। 
जब पुलिस तीनों को पकड़ कर ले जा रही थी तब वह रेल से 
उतर कर आता हुआ माग में मिला। दूर से आता हुआ देख 
कर महादेवी पुकार उठी “दाय पुरुषोत्तम ! तू ,आ गया ! अब तू 
ही मुझे छुड्टा लेगा और इन दोनों को भूठी सिद्ध करेगा.” 
चेतनादेवी बोल उठी “भाई अकाशचन्द आ' रहा है।” सदन- 
'मंजरी बोली “अब मेरे प्यारेताल आ-गये.!” पुरुषोत्तम कौतुक 
देखता हुआ पास पहुंचा | उसते पुलिस को समझा कर तीनों को 
छुद्दा लिया, उनसे सब बात सुन कर माता को तरफ देख कर 
घोल “माता सत्यवती में रहने वाला तेरा पुत्र पुरुषोत्तम. मं 
हूँ। ( बहिन की तरफ देख कर ) बहिन |, सूयपुर में रहने वाला 
तेरा भाई प्रकाशबन्द में हँ। (पत्नी की तरफ देख कर )हे 


( २५५ ) 


सदनमंजरी ! विल्लासपुर में रहने बाला तेरा पति प्यारेलाल में 
हूँ। ( सबसे ) मेरा यथाथ ज्ञान न होने से तुप आपस में लड़ 
मरी-फगड़ा उत्पन्न हुआ, तीन आस, तीन नाम और तीन संबंधों 
से बतने वाला पुरुष रूप बन्तु में एक ही हुँ ।” 


इसी प्रकार सत्‌ चित्‌ आनन्द तीन नहीं हैं. परन्तु बस्तुतः 
एक हो हैं । 

शंक्रा:--जव सबिदानन्द एक ही है तीन नहीं हैं तब तीन 
शब्दों को क्‍या आवश्यकता है ? ऊपर के दृष्टांत में उपाधि से 
भेद था। त्रह्म में उपाधि है नहीं तब तीन क्‍यों ? सशिदानन्द 
उसका स्वरूप बताते द्वो, स्वरूप में उपाधि का कुछ काम 
हो नहीं है । ; 

समाधानं:--सच्विदानन्द तीन शब्द दीखते हुए एक ही है । 
यद्यपि ब्रह्म में उपाधि नहीं है. तो भी समझाने वाले उपाधि में हैं 
इसलिये इन तीन शब्दों की योजना हैं। थंदि एक द्वी शब्द कहें 
तो ठीक लक्ष 'नहीं पहुँच सकता । प्रथम शब्द सत्‌ है, संत्‌ का 
अर्थ “सूठ नहीं है” ऐसा नहीं है किंतु हमेशा रहने वाला सत्य है । 
ऐसे सत्य प्रकृति और भक्ष दोनों ही हैं तब किसका लक्ष किया जाय | 
पत्व कहने से प्रकृति का भहृण न किया जाय इस कारण दूसरा 
'शब्द चित है। चित्‌ का अथ चेतन है। जो हमेशा रहने बाला 
ओर चेतन है बह त्रह्म है। प्रकृति हमेशा रहने वाली तो है 'परतु 
चेतन नहीं है जड़ है-। दोनों शब्द कहने से प्रकृति का भ्रदण ने 
द्वोते हुए जह्म का ही अदण है । - सूझ्मोगासक सूर्य को सत्त्‌ और 
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चेतन कहते हैं। इसका भद्दश न है| इसलिये आनन्द शब्द दै। 
तब ब्रह्म स्वरूप यह हुआ--जो हमेशा रहने वाला हे, हमेशा 
चेतन रूप है और हमेशा आनन्द रूप है ऐसा जो एक तत्त्व हूं 
सो ब्रह्म है, वही ऐसा तत्त्व है जो किसी की अपेक्ता रहित अपने 
आप में टिका हुआ है। सत्‌ चित्‌ आनन्द से लेकर जितने 
विधेय विशेषण हैं और अध्यक्त, अनादि, अजन्म आदिक जितने 
निषेध विशेषणों का कथन है वह जिज्ञासु के वोध के निमित्त है- 
सच्चा बोध होने के लिये है, त्रह्म के भेद निमित्त नहीं है । 

अथवा त्रह्म निवृत्ति रहित होने से सत्‌ है, सत्‌ एक भुख्य 
तत्त्व को कहते हैं। इस कारण सव का जो एक्र मुख्य तत्त्व है 
सो सत््‌ हैं। जगतू के सत्य ओर असत्य से विल्क्षण ऐसा 
सत्‌ है । 

जड़ से विलज्ञण जो प्रकाश रूप है सो चित््‌ है। मिसका 
प्रकाश कभी छुप्त न हो ऐसे प्रकाश वाला है सो चित्‌ है। त्थूल 
और सूक्ष्म चेतन्य के समान प्रकाश वाला नहीं है क्योंकि वे 
उत्पत्ति नाश वाले हैं ओर चितू अलुप्त प्रकाश हैं। दुःख से 
'विलक्षण - जो मुख्य प्रीति का विषय है वह आनन्द है जो कभी 
भी विकार को प्राप्त न हो वह आनन्द है | इस प्रकार तीनों रूप 
जिस एक में ही सिद्ध होते हैं वह जहा है। ऐसा ही आत्मा है 
'ऐसा शाश््र कहते हैं और अनुसवियों को भी ऐसा ही बोध 
होता है। ४ 

ऊपर के तीन प्रथक्‌ नही हैं यह इस प्रकार समझना चाहिये:- : 
'जैसे: एक चमकता हीरा एंक खान पर रजत है तीन पुरुष: उसे 
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देखे रहे हैं। प्रथम पुरंप दस कदम, दूसेरों- बीस कंदेस और 
तीसरा तीस केदर्म दूंर खड़ों है। तीनों पुरुंप उंसः एंक ही हीरे 
को देखे रहे है पंस्नतु हरएक की दूंरी सिल्ने २ होनेसे होरे का 
प्रकाश मिंन्न २ सांछम होतों है, अंतिम पुरेंप को मंदं, दूंसरें की 
मध्यम और प्रथम को तेज दीखता है। गैसे एके ही प्रकाश तीने रूप 
से दीखता है इसी प्रकार सशिदानन्द है। अंतिम को संतू मंध्यम 
को चित और प्रंथम फो आनन्द है। आनन्द'घंन आनन्द है, 
ओलनन्द में कुछ कंम अ्रतीति चिंतू है और - चिंते की कुछ केसे 
प्रतीति सं्तूं है। इसे प्रेकोर्ं माँयों की दूरी लेंकरेंमुमुंझुंतं के 
संमंमने के : निमित केंथेने किया गंया है। आनेन्‍्दें अद्वेवता में;' 
चिंते द्वेत में और संत्‌ काभोन अंनेक में होता है। आनन्द की' 
भाल आनन्दमय कोश में, चित्‌ का भान विज्ञेन्रिय कोश में 
और सत्त्‌ का भान मनोमय कोश में विशेषता से द्वोता है। स्थूल 
पदाथों को जानने वाला मन है, जब मन सत्‌ जानता है तब 
अआ॑न्द का प्रकाश चिंत्‌ में होकर मेने में आता है क्योंकि स्थूल 
में जितनी चेष्टा होती हैं वह संब कोरण और सूक्ष्म सहित होती 
है परन्तु भांन. स्थूल में द्वोतां है; कारण ओर सूक्ष्म में भानि नंद 
होता । इसी प्रकार चिंत्‌ का भान आनन्द संदित' चित में होता 
हैं। इसे प्रकार भान होने में हो भेदं दे, वस्तु एक ही है । जिसको । 
संत चित आनन्द. कहते हैं. वह ही अर्स्ति, भाति और प्रिय है, 
वह ही. सतत तत्‌ क है । यद् सब भौतिक पदाथों का आधोर् है। 
भौतिक पदार्थ नाम रूप से जाने जाते हैं। नांस रूप संत चित 
ह' 
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आनन्द में टिके हुए हैं। सब का कारण-आधार-अधिए्ठान अहम" 
है इसलिये ब्रह्म विना नाम रूप नहीं रह सकते | यदि नाम रूप. 
में से ये तीन भाव हटा लिये जांय तो नाम रूप की सिद्धि नहीं. 
होगी । नाम रूप साय्िक दशन है वस्तु रूप नहीं है, वस्तु रूप 

सत्‌ चित आनन्द है। सब पदार्थों में अस्तित्व सत्त्‌ है, भासितत्व 

चित्‌ है और प्रियत्व आनन्द है | 


शंका:--पांच पदार्थों में तीन पदार्थ ब्रह्म के और दो माया 
के बताये और सत्‌ चित्‌ आनन्द निकाल लेने से पदार्थ नहीं 
रहेगा ऐसा कह्दा | तब में पूछता हूं कि यदि नाम रूप को निकाल 
लिया जाय तो सत्‌ चित्‌ आनन्द कहां रहेगा ? नाम रूप सत्तू 
चित्‌ आनन्द को ख्िर रखते हैं। ब्रह्म भी नाम रूप के आधार 
पर ही दीखता है । 


' सम्ाधान:--नाम रूप हटा देने से सत्‌ चित्त आनन्द कहां 
रहेगा, यह तेरा कहना तेरी बुद्धि के अल्ुसार है। यदि में पूछूं तू 
ही वता क्‍या रहेगा तो तू कहेगा कुछ नहीं रहेगा । अब विचार 
कुछ नहीं है इसमें भी तो वह है। 'है” अस्ति-सत््‌ को सिद्ध 
करता है, 'कुछ नहीं! यह भास-प्रकाश बिना कैसे मालम हो 
सकता है | यह ज्ञान जिसमें होता है वह ही चित्‌-भाति है और 
कुछ! तूने मायिक समझा है, वह मायिक नहीं है तब क्या रहा ९ 
तत्त्व रूप आलनन्दू-प्रिय ही रहा। जेसे' तू सुषुप्ति से जाग कर 
कहता है, “वहां छुछ नहीं था, आनन्द मालूस होता था” इसी 
प्रकार यह है। 9. | 
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जैसे नाव पर चढ़ा हुआ मनुष्य ताव को चलती न जानकर 
किनारे के ब्रक्षों को चलता हुआ समरभत़ा है ऐसे ही तू चलने 
बाले को न समझ कर न चलने वाले का चलना अंगीकार करता 
है, झग सत्‌ चिनू और आनन्द स्वरूप है, वह कभी हटने वाला 
नहीं है । तान, अज्ञान और शगोर की तीनों अवख्थाओं में वंह 
ज्यों का त्यों ही रवा है। उसके लिये हटने को खान नहीं है । 
माया के नाम रूप ऐसे नहीं हैं, वे काल्पनिक, उत्पत्ति नाश वाले 
और विकारी हैं, उनका ही दृटना वन सकता है। सत्‌ चित्त्‌ 
आनन्द का आधार नाम रूप नहीं है। नाम रूप परिच्छिन्न है 
सत्‌ चित््‌ आनन्द खख्प त्रह्म अपरिच्धिन्न है। परिच्छिन अप- 
रिच्छिल का आधार किस प्रकार हो ? तू नाम रूप की खिति के 
भाव वाला है। तुमकों नाम रूप सत््‌ चित्‌ आनन्द को छिर 
करने वाला जो माढम द्वोता है वह तेरे अज्ञान का भ्रम है। 


ह 


शंक्रा:-# तत्‌ सत्‌ ये सत्‌ चित्त्‌ आनन्द रूप किस प्रकार हें? 


समाधानः-# आनन्द स्वरूप है, तत्‌ ईश्वर स्वरूप होने से 
चित है और सत्‌ सत्‌ है। अ्ह्मवादी-ज्ञानी-जीवन्मुक्त का लक्ष्य- 
भाव-घतरूप <* खरूप है वह द्वी परमानन्द है। सत्‌ का स्थूल 
में, चित का सूक्ष्म में और आनन्द का कारण में बोध होता है। 
स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों #कांर खरूप हैं | ये ह्वी उ्त्ति; 
स्थिति और लय रूप हैं। ये द्वी “कार की अकार, उकार औरें 
सकार सात्रा हैं। सव एक ही अहम है” ऐसा परिपूर्ण बोध ज्ञानी 
को द्ोता है इसलिये वद आनन्द खखूप है। । 
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दूसरा जो मुमु्ष है, वह बोध की इच्छा वाला है परन्तु अभी 
बोध को प्राप्त नहीं हुआ | मुमुक्षु ऐश्वय खरूप ईश्वर समष्ट 
भाव बाला होता है। इश्वर चित्‌ रूप--क्षान रूप है, 
अन्तःकरण शुद्धि के भाव वाला है, अभी विचार की पराकाष्टा 
जो प्राप्त नहीं हुआ इसलिये सूह्म है चित्‌ है। 


कम का फल सत्‌ है, वेदिक धर्म कर्म श्रद्धा सहित किये हुए 
फल देने वाले हैं। फल की इच्छा दो या'न हो थे अवश्य फल 
देते हैं इसलिये वे सत्य हैं। यदि उन्हें असत्य समझे तो क्म-- 
यज्ञादिक का लोप होजाय । 


इस प्रकार ये तीनों नाम बह के हैं। अधिकारी भेदे से-- 
लक्ष्य की भिन्नता से तीन दिखलाये गये हैं ये तीनों भाव॑ अपमे २ 
अधिकार के अनुसार केल्याण करने वाले हैं | “कार में जो तीन 
अकार, उकार और सकार मात्रा रूप कथन किये गये हैं वे सब 
ही ब्रह्म खरुप हैं, ब्रह्म के अंग या विभाग बताने के निमित्त 
कंधंन नहीं हैं, मिन्न २? कथन किये जोने पर भी एकंतां का 


हेतु हैं । 


. एक ही वस्तु के काल्पनिक तीन. भाग करके एक को तीन 
सममने वाले किस प्रकार की भूलः करते: हैं. इसका एक लौकिक 
हाल्यजनक दृष्टांत इस-प्रकार हैं:- 


एक सवान पर' जहां रई बहुंत॑ पैदा होती थी, वहां तीन साहूं- " 
कार रहते थे। उन तीनों का नाम क्रस॑ से आनन्दशंकर; चेतरांमे 
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ओर सत्यगुप्त था। इन तोनों ने मिल कर रुई खरीदने का धन्धा 
चालू किया | तोनों ने एक २ लाख रुपये धन्धे में लगाये ! तीनों 
का मिलकर मूल धन तोन लाख रुपये हुए। वे रुई खरीदते 
ओर कुछ भाव वढ़ जाने पर बेच देते । मंदे भाव में खरीदते रहते 
थे। एक बार उन्होंने तीन लाख रुपये की रुई खरीद की और 
एक गोदास में भर दी । गोदास के वाहर राज्नि को एक चौकीदार 
रहता था । गोदाम में चूहे बहुत दो गये थे । उपाय करने पर भी 
किसी प्रकार कम न हुए, रुई का बड़ा छुकसान करने लगे । रह 
में रह्या हुआ विनोला खाने को वे रुई का सुकरसान करते थे । उन्हें 
पकड़ने को कई चूढेंदान भी रक्खे गये, उनमें कोई २ पकड़ा भी 
गया परन्तु कम न हुए। गोदाम वालों ने चूहों के लिये अपनी 
सव बुद्धि खच कर दी । चूहे अपनी बुद्धि का उपयोग करते रहे 
चुहेदानी में फंस जाने के वाद निकलने का प्रयत्न करते और 
थोड़ी देर बन्द रह कर किसी न किसी युक्ति से निकल ही जाते 
थे। चूहा खाने के लालच से घुसते और खा कर निकल जाते 
थे। इस प्रकार चूहों ने गोदाम वालों को तंग कर दिया जब वे. 
वहुत ही तंग आ गये तब उन्होंने निम्बय किया कि एक बिल्ली 
लाकर रख दें तो चूहों का सब उपद्रव मिट जाय। ऐसा विचार | 
कर वे एक विह्ली के बच्चे को पकड़ लाये | प्रथम वो चूहे बिल्ली 
. को देंख कर उसकी गंध से डरते रहे । बिल्ली को बांध कर रखने 
से बिही चिल्ताया करती परन्तु चूहों की तरफ न लपकती, तब , 
चूहे सम गये कि बिल्ली हमकों पकड़ नहीं सकती क्योंकि वह 
स्वयं बंधी हुई हैं। फिर तो चूहे अपनी धसा चौकड़ी मचाने 
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लगे | बिल्ली को चंधी रखने से चूहे भागते नहीं हैं ऐसा देख 
और कई दिन हो गये अब बिल्ली भाग न जायगी ऐसा सोच 
गोदाम वालों ने विलल्ी को छोड़ दिया । विल्ली थी छोटी, चूहे 
थे बड़े वड़े इसलिये विरली के पंजे में बहुत कम फंसते थे और 
उसे देख रुई में घुस जाते थे | यद्यपि बिल्ली का चश चहुत्त कम 
चलता था तो भी उस कुछ न कुछ भोजन मित्र ही जाता था। 
बहुत कूद फांद करने से बिल्ली के वहुघा चोट लग जाती थो 
नोकर अथवा मालिक उसको ठीक ठीक न देखते । भला, सामे 
के धन्धे वालों की विद्ली की सार संभार कौन करता ! 


एक समय उसके गले में चोट लगगई। घाव सड़गया और 
उसमें जीव भी पड़ गयग्ये, दुर्गंध देते लगा । सबने मिलकर और 
ठीक इलाज करके उस घाव्र को अच्छा कर लिया। “विल्ली 
बारम्वार चोट लगा लेती है, उसक्ली संभाल नित्य २ कौन करें! 
ऐसा सोच आलन्द्शंकर, चेतरास और सत्यरुप्त ने यह निर्णय 
किया कि चिरुज्ती के अंग तीन हिस्सेदारों को बांट दिये जांय, 
निसके हिस्से में चोट लगे वह ही हिस्सदार इसकी संभाल करे । 
बिल्ली के तीन अंग इस प्रकार बांटे गयेः-शिर और आगे के 
दुइने एक पैर का हिस्सा आलन्दशंकर का, आगे का वांया एक 
पैर और पीठ का द्विस्सा चेतरास का और पिछले दोनों पैर और 
पूंछ का हिस्सा सत्यगुप्त का। अब तीलों निश्चिन्त हुए जिसके 
हिरस में आये हुए बिसली के अंग में चोट लगे प्रह उसकी संभाल 
किया, करे । कई दिन तक बिल्ली की संसाल इस प्रकार होती . 
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रही | यद्यपि चूहे अब्र क्रम हो गये थे परन्तु चले नहीं गये थे 
भोर विल्ली को कुछ समभते भी न थे | एक समय बिस्तर के 
आगे के पैर में चोट लगी । हिस्सेदारों के बांट किये हुए अलुसार 
उस चोट की संभाल आनन्दरशंकर के जिम्में पढ़ी । उसने पैर को 
धोया और सल्लम का फाया बांधा । फाया पैर पर ठहरता न था 
इसलिये वार वार वांधना पइता था। एक सलुष्य ने कहा कि 
पैर पर फाया नहीं ठदरेगा, नीम के तेल में कपड़े को तर करके 
बांध दे, वह ठदर जायगा और आराम भी जहदी हो जायगा ! 
आतलन्दशंकर ने उस मनुष्य के कहे अनुसार तेल में कपड़ा भिगों 
कर बिल्ली के पैर में वांध दिया और वचा हुआ कपड़ा पैर में 
लपेट दिया । रात्रि में विल्ली चूहों की खोज में कूदने लगी | जब 
कोई चूदा न मिला तब वह पास के एक सकान में घुस गई और 

चहां एक चूहे को देख कर लपकी | वहां एक जलता हुआ दीपक 
रकक्‍्खा था | बंधा हुआ कपड़ा कुछ खुल सा गया था, दीपक की 
आग लगने से कपड़ा जलने लगा | बिल्ली घबरा कर कूदती हुईं 
रुई के गोदाम मं घुस गई ओर हुई पर दौड़ने लगी । जह्दां ब्‌ 
बिल्ली जाय वहां २ की रुई में आग लगती जाय । जेसे हनूमानजी 
ने लंका जलाई थी इसी प्रकार बिल्ली ने गोदाम की सब रुई जलादी 
और आप भी जल मरी। इस प्रकार तीन लाख की भरी 
हुंई रुई का नाश द्वों गया। बिल्लो जलती हुई भी जब 
तक जान रही फड फड़ाती हुईं बाहर आकर ठंडी हो गई | सब 

हेस्सेदार एकत्र हुए और आग किस प्रकार लगी इसका निर्णय 
करने लगे | बिल्‍्ली.के पैर में काःकुछ कपड़ा देख कर , सबने 
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निश्चय किया कि वत्ती से कपड़े में आग लग गई, चिहली भाग 
कर गोदास ,ें आई और रुई का नाश क्विया। चेतराम बोला 
“आलनन्दशंकर | बिल्ली के तुम्दारे व्राले प्रेर ने आग लगाई है, 
व्र्द पैर तुम्हारा था। इसलिये हस दोनों हिस्सेदारों का रुपय्रा 
तुमको देना होगा । तुम्दारे तेल के बांधे हुए कपड़े से आग लगी 
है ।” आनन्द्रशंकर ज़ी में विचारने लगा "क्या करूं ? घर.का 
सब धन गया दो लाख रुपये ओर कहां से लाऊं ? आगतों 
अवश्य मेरे वाले पैर से ही लगी है।” ऐसा विज्वारता हुआ और 
दुखी होता हुआ घर आया और अपने एक मित्र से गोदाम 
जलते का हाल कह कर बोला “मिन्न ! दोनों हिस्सेदार मुझसे 
सब रुपया चसूल करना चाहते हैं, में यह रुपया कहां से हूं ? 
आग मेरे वाले प्रैर से द्वी लगी थी ।” मित्र बोला “तू मुझे अपने 
हिष्सेदारों के पास ले चल, में न्याय कर दूंगा” आजन्दशंकर ने 
ऐसा ही किया । प़ित्र ने जाकर दोनों हिस्सेदारों से कहा तुम 
लोग झानन्द्शंकर से रुपया नहीं ले सकते किंतु तुम दोनों आतन्द 
शंकर क़ा रुपग्रा दो ।” च्रेतरास ब्लोला “क्यों, किस न्याय 
से (” मित्र बोला "सुनो, आतत्दशंकर वाला विल्ली का एक पैर. 
बीसार था, जमीन पर खड़ा नहीं हो सकता था, उस हिस्से में 
चलते की शक्ति ही न थी, ब्रह चला-कूदा नहीं है, (चेतराम से) 
विल्ली का तुम्दारा वाला पैर और शरीर और (सत्य गुप्त से) 
उुम्दारा पिल्ल॒ल्ा पैर हो कूदा है, तुम्र दोनों के हिस्से ने गोदास 
जलाया है, आलन्दशंकर बाले पैर का इछ दोष नहीं है इसलिये 
हम दोनों मिल' छर उसके हिस्से-के रुपये सर दो १” चेतराम 
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और सत्य गुप्त सोचने लगे “है तो ठीक। पर रोपेंगा देंगे कहां 
से १” इतने में एक पांचवां पुरुष आ गया और यंहं संबे वृत्तीन्त 
सुनकर कहने लगा “न तो चेतराम का क्रिया हुआ न्याय ठीक है 
ओर न मिंत्र का । बिल्ज्ों के तीनों हिस्से बिल्ली का खरूप ही है, 
हिस्से कल्पित होने पर भी चिलली घ्रूपं से एक हीं है, सब की 
बिल्ली है इसलिंये सब को हीं टोंटा भुगतना पड़ेंगा | विलली के 
हिस्से संभाल के लिये किये गये थे, द्वांनि लांभ के लिंये नहीं 
किये गये थे; यद्द ब्रांत स्व सम्मंत॑ हुई । इसी प्रकार संत चिंतू 
आनन्द तीन हिस्से समभने के लिंये हैं, वसतुतें: नंदीं हैं । वस्तु 
संवरूप मह्ष एक॑ ही है । 


सचिदानन्द और अनेक प्रकार के अन्य विशेषण परंम्ह्मं'कों 
समझाने के निमित्त हैं, वस्तु में भेद नहीं है वह अखंड अद्वेत 
' और सबका आय्खरूप है । जो आत्मा को जानता है वह द्वी उसे 
जानने को समर्थ द्वोता हैं । ह 
जो. जो लक्षण परबन्ष के शाखमें वैर्णन-किये हैं वे-सब लक्षण 
आत्मा के भी हैं: इससे आत्मा परत्ह्मसे मिन्न-नहीं है--आत्मा 
परत्ह्म स्वरूप ही हैं। प्रथम पंचकोश को समझ कर उसको प्ृथक्‌ 
करके शेष रहा आत्मा को विवेक द्वारा सममना,चाहिये। आत्मा 
में परिच्छिन्नता आदि कोई भी. विकार नहीं है। उसमें परिच्छि- 
न्ता का भान अज्ञान से है और वास्तविक स्वरूप पंचकोश से 
अज्ञानिओं की दृष्टि में ढपा हुआ है ईंसेसे पंचकोश विवेक-बोध 
से आत्मा का स्पष्ट बोध द्ोता है। कोशों के विवेक से परिच्छि- 


न्नता की हानि होता हु. तन ४८७१ +रनेंहम स्वरूप है ऐसा 
अनुभव होता है। 


पंचकोश के विवे” ? आत्मा का निरावरण बोध होता है 


और सदूगुरु के कथन किये हुए महा वाक्य से आत्मा ही पर- 
ब्रह्म है ऐसा अपरोच् बोध दोता है। अभेद वोध का राम ही 
अपरोज्ष ज्ञान है। में दीं सच्चिदावन्द परतह्य स्वरूप हूँ. ऐसा 
अपरोज्ञ अतुभव से किसी प्रकार की शंका नहीं रहती स्का 
आत्मा स्वरूप अद्ेत अखंड परमात्मा ही है ऐसा मान द्वोता है । 
यह खिति ही जोवन्मुक्ति हैं, जिसको परम सुख, सुख सरूप 
परम शान्ति कहते हैं वह यह ही है। मनुष्य इससे ह्वी इत्तार्थ 
होता है । 


मैंने इस प्रकार का उपदेश को अद्ण करके वहां से वर्गीचे के 
एक्र कोने में जाकर पंचकोश के विवेक से अपना आत्म स्वरूप 
को समक लिया ओर यह आत्मा ही परवहा स्वरूप, है ऐसे 
निश्चय में टिक कर क्ृताथ हुआ। जिस सुख की खोज में में 
निकला था वह सदूगुरु की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ | 


की 
मु समाप्त । 
५245 42747 


वेदान्त केसरी कार्यालय की पुस्तकें । 


उपासना--इईसमें साकार, सगुण, निगु ण काय ब्रह्म 
तथा कारण त्रह्म आदि कई श्रकार की उपासना को भिन्न २ 
प्रकार से समझाया है। उपासना की स्िरता ही से सन एकाग्र 


होकर आत्म साक्षात्कार होता है| मूल्य ॥) 
चर्पट पंजरिका--भज गोविंद भज गोविंद” पद्म का 


विवेचन सहित भाषामुवाद है । अनेक दृष्टातों से रोचक है। सम 
इलोकी पद्म भी हैं | मूल्य १) 

कौशल्य गीतावली भाग १--२--ऊविता शेचक 
सरल और ज्ञान के संस्कारों को प्रदीप्त करने वाली तथा 
श्रवण, सनन और निद्ध्यासन रूप है। प्रत्येक भाग का 
मूल्य [&>) * 
वेदान्त स्तोत्र संग्रह--श्रीमच्छइणचास्य आदि के 


प्रतिभाशाली वेदान्त के मुख्य मुख्य चुने हुए २१ स्तांत्रा का 
संग्रह भाषा सहित है । मूल्य ॥) 

ब्रह्मतृत्र--शांकर भाष्य भाषानुवाद भाग १--पूवाध ) 
६८६ प्रृष्ठ की सुन्दर जिलद सहित। मूल्य ३) 

वेदान्त दीपिका--नैदान्त के महत्व के ग्रंथों को पढ़ने 

पर भी जिन २ शंकाओं का समाधान नहोंन स निज्ञासु का, 

चित्त अशांत रहता है; ऐसी सब्र शंकायें समूल नष्ट हो जायर्गी | 
शंका को प्रथम युक्ति पूवंक समझा कर उसकी दृढ़ करने के लिए 
प्रसंगानुसार दृष्टांत दिये गये ह इससे ग्रंथ रोचक बन गया 
है। मूल्य १॥) - 


|. | 
कार्यो पलट नार्टेक--+राजीं रानी और मंत्री के रूप से 
जीव बुद्धि और मन की जगत की आसक्ति में फंसना और 
सदूगुरु के उपदेश द्वारा ज्ञान भाव में आने का वर्णन है। प्रारव्ध 
दुःख आदि का भी वर्णन है । मूल्य |) 

- वाक्य सुधा--भाषा विवेचन सद्दित । वेदान्त ग्रन्थों में 
ज्ञान समाधि का वर्णन वहुत घ्थानों पर है परन्तु इसमें जेसा 
वर्णन है ऐसा सूक्ष्म वर्णन और खान में कहीं नहीं मिलता; रहस्य 
पूर्ण विवेचन से भली प्रकार सममाया गया है। मुमुश्षुश्रों को 
अत्यन्त द्वित॒कर है। मूल्य १) 

उंपैनिषत्‌ (१ १)-«इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की उपासना, 
ज्ञॉनके अपूर्व अनुभव तथा योगकी रहस्यमय क्रियाओं का पोध 
युक्त वणन है । सरल हिन्दी भाषा में ५१ उपनिषदों का अनुवाद 
सुन्दर छपाई के ५५७ के करीब प्रृष्ठ की कंपड़ें की सुंदर जिल्‍द। 
मूल्य २) 

महावाक्य--महावाक्य के सिवाय किसी को आम को 
अपंरात्त ज्ञान नहीं हो संकेता । लोकिक ज्ञान से ऑत्मा का ज्ञान 
रहस्यरूप अत्यंत सूट्ष्में और त्रिपुट्टीकों बोध करके होता है| पसको 
इंसमें विंवेंच॑न है । दृष्ठोतों द्वारा! बंहुंतें सरले.करेंके भंत्री प्रकार 
संमकायों गंयां है । मूल्य ९) 


सब पुरंकीं कां डोक खर्च आहकों को देनां होगा। 


. अवस्थापुक--वेदान्त केफी; 
बेलनगंज-आंगरों | 


